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दिव्य तेजः दिव्य शक्ति देवी महाभागवत पद्यानुवाद £ 


“या देवी सर्वभूतेषु - अनेक रूपेण संस्थिता'' 
''नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः" 


दिव्य तेज : दिव्य शक्ति 
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दिव्य तेज : दिव्य शक्ति 


कवि : 
अंजन जी 


« भाषा-माध्यम 


हिन्दुस्तानी बोल चाल की हिन्दी 


प्रकाशक : स घास 


या च्टसीती zeves] 
कटेया, गोपालगंज (बिहार) 'जीपाक्षणणु 
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मुद्रक, कम्पोजिंग और डिजाइनिंग : 
तिवारी प्रिंटिंग प्रेस 

सुन्दरपुर एक्स., नरिया, बी.एच.यू., वाराणसी 
मो0 : 9451439690 


विषय : 
माँ जगदम्बा की महिमा 


सहायक-ग्रन्थ 
देवी महाभागवत एवं अन्य अनुभवजन्य ज्ञान 


« प्रयोजन: 


शक्ति रूपा के बड़े-स्वरूपों का गेय छन्दों में 
दुर्गा-भक्तो की सहायता एवं प्रचार-प्रसार 
प्रकाशन-व्यय : 200/- (दो सौ रुपये मात्र) 
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शक्ति सत्ता का सत्य क 
आस्था का आयाम ; 
अंजन जी डु 
मैं परम्परागत रूप से माँ दुर्गा एवं पिता शिव जी की प्रार्थना-अर्चना करता | 
रहा हूँ । जब भी यात्रा-पथ में होता हुँ निरन्तर शताष्टक, कील, कवच, शिव- | 
स्तुति, गायत्री आदि का मन ही मन पाठ करता रहा हुँ । जब भी मृत्युदायी | 
परिस्थितियाँ आई हैं - माँ ने मेरे प्राणों की रक्षा की है - ऐसा मेरा आत्म £ 
विश्वास हं । A 
आत्म-विश्वास और दृढ़-इच्छा शक्ति (//६॥ Power) दो ऐसी बातें £ 
हैं जो निराकार को साकार स्वरूप प्रदान करती है, शरीर है तो इसमें एक £ 
जीव (आत्मा) है, जीव है तो जीवन है, जीवन है तो एक नियत कालिक यात्रा £ 
है। जन्म से मृत्यु के बीच जिजीविषा, इच्छाएँ, लोभ-मोह, राग-द्रेष, £ 
4 महत्वाकांक्षाएँ जैसे प्राकृतिक-प्रवृत्तियो की श्रृंखला है -- इससे शरीरधारी का £ 
$ मुक्त होना सहज नहीं है । जब तक हम अपने को शरीरी केन्द्र मानते रहते ई 
४ हे तब तक मायाजाल से समावृत्त रहेंगे ही जिस दिन, जिस क्षण यह स्वीकार £ 
$ हो जाय कि यह शरीर तो तेरा एक पार्थिव निवास मात्र है और मैं (आत्मा) | 
का भौतिक विश्राम-गृह है, उसी दिन मोक्ष का प्रवेश द्वार खुल जाय । ६ 
आज का परिदृश्य जो उपभोक्ता की पश्चिमी आँधी में नितान्त आत्मतुष्टि, ई 
4 आत्मतृप्ति के चलते धन और भौतिक संसाधनों की वृद्धि को ही लक्ष्य बनाता ६ 
# जा रहा है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, परम्पराएँ नैतिक-मूल्य समाप्त होते { 
£ जा रहे हैं हमारा नैतिक पतन इस स्तर तक हो चुका है कि गलत रास्ते ६ 
ई पकड़कर निरन्तर धन-संग्रह में तत्पर हैं । 
शक्ति (माँ) समूचे शून्य मण्डल की संचालिका है और वही सृष्टि पालन और | 
प्रलय का सूत्रधार है । इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के कुछ प्रमाण देना चाहता हुँ । 

हमारे भू-तत्ववेत्ता खगोलविद्‌, सभी धर्म अन्य आज भविष्यवाणियाँ कर » 

E रहे हैं कि पृथ्वी का अन्त यथाशीघ्र होने वाला है । फिर भी हम चेत नहीं रहे 
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अपोलो मिशन के क्रम में महान्‌ वैज्ञानिक सरनैन, जो ईश्वरीय भक्ति ५ 
पर विश्वास नहीं करता था, चन्द्रतल पर कदम रखते ही भाव-विभोर हो गया । & 
उसने लिखा हैं -- “जब मैंने अपना कदम चन्द्रतल पर रखा तो मैने पृथ्वी » 


तल पर अपनी दृष्टि दौड़ाई -- त्रिआयाम हरीतिमा से आच्छादित पृथ्वी शून्य ५ 
में निराधार एक लट्टू की तरह नाँच रही है जिसके ऊपर एक्‌ प्रकाश संचालित £ 
| 


हो रहा है । मेरा मन बदल गया और विश्वास हो गया कि जरूर कोई अदृश्य 
शक्ति-सत्ता (091९ Energy) है जो समूचे दृश्य-अदृश्य, ज्ञात-अज्ञात, YA 
मण्डल का संचालन कर रही है | 

विज्ञान में कोई भी सत्य अन्तिम नहीं होता, मगर हमारी आर्ष चेतना 
ने अन्तिम सत्य का प्रतिपादन किया है जो हमारे धर्म-अन्यों में संकलित है । 


'ऐतिहासिक-साक्ष्य 
सन्‌ 1965 में 12 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तके भारत-पाक के बीच 

भयानक युद्ध हुआ था । राजस्थान में जैसलमेर से 120 कि.मी. की दूरी पर & 
$ भारतीय सेना की अन्तिम चौकी है जिसे तनोट चौकी कहा जाता है -- वहाँ 3 
| पर तनोट माता (देवी) का मन्दिर है । उस क्षेत्र में सैबर जेट विमानों ने लगभग 
४ 2000 (दो हजार) बम बरसाये । अकेले मन्दिर के परिसर में दो सौ बम 
॥ गिराये गये । हमारे सैनिक चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना से घिर चुके थे । 
४ निराश थे - अब तक की स्थिति थी । तनोट माता पुजारी के सिर पर सवार 
४ होकर सैनिक जवानों को आवाज दी -- डरो नहीं, बहादुरी से लड़ो, मैं तुम्हारे 
$ साथ हूँ । ऐसा चमत्कार हुआ, माँ ने स्वयं मोर्चा सम्हाल ली । पाकिस्तानी | 
$ सेना भाग खड़ी हुई । सीज-फायर (युद्ध विराम होने पर) पाक सेना के 
४ विग्रेडियर शहनबाज खाँन ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर कौन-सी ऐसी Aa 
ई ताकत थी जिससे मन्दिर पर गिराए गए दो सौ बमों के फटने से रोक दिया | ; 
४ लोगों ने बताया कि वहाँ तनोट माता (देवी) का मन्दिर है और माता की शक्ति + 
ई की मान्यता उस क्षेत्र में । इस्लाम में बुत परस्ती पर सख्त पाबन्दी है फिर £ 
॥ भी शाहनवाज खाँ ने चाँदी का छत्र बनवाकर माता को चढ़ाया और सिर £: 
$ शुकाया | यही 0, शक्ति माता के अभाव 1260 R Mianta eGangotri Gyaan ae 
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जब-जब माँ ने मेरी प्राण-रक्षा की टू 


1975 के मई महीने की घटना है । हिन्द मोटर कोलकाता में एकल ; 
मंचीय कार्यक्रम के सिलसिले में 12 मई को पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस से सीवान से £ 
आरक्षण था । कुर्थिया गाँव में सड़क पर बस की प्रतीक्षा कर रहा था । कटेया ! 
से मेघदूत 8751 नं0 की बस पर सवार हो गया जो सीवान जाती थी । सुबह & 
का समय था । बाँयी तरफ खिड़की के पास बैठते ही मैं प्रार्थना मय हो गया । £: 
भोरे जाते-जाते बस पूरी तरह भर गई । कुछ यात्री छत पर और कुछ भीतर £ 
खड़े थे । मजीरवाँ कला आगे फक्कइपुर से आगे उधर से आते बालू लदे £ 
तीन ट्रकों में से पिछले ट्रक के पिछले हिस्से से बस की बॉडी से टक्कर £ 
हो गई - कम्पन के साथ बस सीधे ऊपर उठ गई और सेकेण्डो में बाई तरफ £ 
छः-सात फूट गहरे गड्ढे. में पलट गई । मेरा ध्यान भंग हो गया था । क्षण 3 
मात्र में लोगों का मेरे ऊपर गिरने से मैं पूरी तरफ दब गया था । हिल-डुल £ 
नहीं सकता । आवाज कौन सुनता । एक बार ही साँस लेने की हवा थी - A 
एक ही आवाज दी - माँ मैं जा रहा हुँ - इसके बाद मैं कहाँ था पता नहीं । ई 
पन्द्रह-बीस मिनट का समय कम नहीं होता । जब मिश्र बतरहाँ के मेरे पढाए | 
विद्यार्थियों ने खिड़की का शीश तोड़ कर मुझे बस से निकालकर रोड पर रखा | 
तो कुछ देर वाद इसी शरीर में लौट आया । यह तो मेरा अदूट विश्वास है 
कि माँ ने ही माँ-ने ही मेरी रक्षा की । i 


दूसरी घटना है देवरिया जिले के बैतालपुर के पास मुड़ेरा नामक गाँव : 
f 
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RR मे कक ii iii 


की जहाँ एक शिष्य की बारात में जा रहा था । डुमर के ब्रज भूषण (भूखल 
बाबू) की नई राजदूत मोटर साइकिल में पीछे बैठकर जा रहा था । पथरदेवा 
में पेट्रोल भरवाकर अपना भी पेट्रोल भरकर जब वे आगे बढे तो मैंने सोच 
लिया अब अपने में नहीं रहेंगे । मैं प्रार्थनामय हो गया । पताड़पुर देवरिया- # 
हाटा के बीच में चौराहे से बैतालपुर वाले 0.0. 1२००० पर गाड़ी बढ़ी । द्‌ 
z रात थी ।-मस्ती में चालक आगे बढ्ने पर ट्रट होने पर उन्होंने सोचा E 

i 


दाहिनी पटरी पकड़ लें लेकिन पटरी छह इंच खड़ी होने से पहिया चढ़ नहीं 
$ सका । दाहिनी तरफ दोनों ही गिर गए । घिसटते हुए पन्द्रह मीटर तक चले :» 
गये । मुझे कुछ पता नहीं चला । उन्होंने उठकर मुझे बताया कि गुरुजी £ 
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आई । यह सब माँ की कृपा थी | 
तो उस जगजननी माँ जगदम्बा, आदि माता अनेक रूपिणी, पुत्रवत्सला, % 


रक्षाकारिणी माँ का स्मरण करता हूँ और प्रार्थना है -- 
. "'शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 12 


NY 
.. 


iv दिव्य तेज : दिव्य शक्ति 
एक्सीडेंट हो गया । उनका पूरा शरीर लहू-लुहान और मुझे खरोंच तक नहीं & 


सर्वस्यार्ति हरे देवि, नारायणि नमोऽस्तु ते ॥'' 
ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे । 


अंजन जी; 


९०९ 


क्षमा याचना | | 
$ विशेषतः शक्ति-शिव के उपासकों, महान आचार्यों, कथावाचकों, | 
४ उपदेशकों, तत्त्व वेत्ताओं, भक्तों और श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि इस £ 
$ काव्य-संग्रह में यत्र-तत्र कुछ त्रुटियाँ जरूर मिलेंगी, उस पर ध्यान न देकर £ 
$ क्षमा प्रदान करने की कृपा करेंगे | देवी महाभागवत के गूढ़ रहस्यों की अति 
४ संक्षिप्त भावानुवाद में जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के माध्यम 
£ से सहज बोधगम्य गीतलयों और धुनों का प्रयोग किया गया है -- जो मेरी 
& अल्पज्ञता के कारण हैं । मैने शक्ति-शिव के प्रति अदूट निष्ठा समर्पण भाव 
£ का विश्वास रखकर ही अनुभव-जन्य ज्ञान का ही अंकन किया है । माँ जगदम्बा | 
५ क सक तेत सपुत मौ केक i ; 
४ प्रार्थना है । 


अंजन जी 
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मंगल कामना नए वर्ष में 
न्यायिक तंत्र के प्रति 


बै 
y 
7 
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जहाँ सत्य, न्याय, कानून की रक्षा होती है, जहाँ दूध का दूध पानी | 
का पानी के दर्शन होते हैं, जहाँ वर्तमान भ्रष्ट एवं पतनोन्मुख परिवेश में भी ६ 
ईमान एवं पावन-चरित्र सुरक्षित हैं - उस न्यायिक-तंत्र के प्रति हार्दिक मंगल ४ 
कामना प्रकट करता हूँ । 4 
माननीय न्यायमूर्ति जिनसे अतीत में अंजन जी के कवि को पावन-निष्पक्ष ४ 


स्नेह एवं आत्मीयता मिली । 


तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एस.एस. पाण्डेय जी न्यायमूर्ति श्री | 


$ माया शंकर राय जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री मन मोहन शरण लाल जी, माननीय | 
$ न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमा सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री ओझा जी । i 


वर्तमान में माननीय न्यायमूर्ति श्री मृत्युञ्जय सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति / 


$ श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार पाण्डेय जी | 
४ एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार शर्मा जी ६ 
४ (जिनके कर कमलों द्वारा सम्मानित भी हुआ) के प्रति प्रणाम के साथ मंगल $ 
४ कामना है । , 


माननीय अधिवक्ता गण 2 
श्री राजेश पाठक जी, श्री विष्णु देवनारायण राय जी, श्री विपिन बिहारी, ४ 


ः श्रीवास्तव जी, श्री युधिष्ठिर जी, श्री प्रभुनाथ यादव जी, श्री शैलेन्द्र कुमार ८ 
तिवारी जी, श्री जय प्रकाश द्विवेदी जी सहित अन्य भी जिनके नाम याद नहीं | 
हैं और जो मेरे शिष्य एवं स्नेही भी हैं के प्रति मेरी मंगल कामना मिले । | 


अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय सहित राज्य, जिला, न्यायालयों, £ 


$ माननीय न्यायाधीशों, माननीय पवित्र अधिवक्ताओं एवं स्वजनों, गायकों, अंजन ह 
४ प्रेमियों को नए वर्ष के आगमन पर अपनी मंगल कामना प्रकट कर रहा हूँ। & 


शक्ति-सत्ता सबका कल्याण करें । यही कामना है । 
उ 


5 जनवरी 2012 अंजन जी £ 


E VIINI DAA WA ET ikakaa 
J“ ea दिव्य तेन : दिव्य शक्ति £ 
; अशरीरी अस्तित्व के आस्था-स्थल ; 
4 माँकामख्या ˆ (कामरूप, असम) 
{ई माँ कालिका (कोलकाता) ; 
माँ काली (थावे, गोपालगंज, बिहार) k 
। माँ विन्ध्यवासिनी (मिर्जापुर, उ0प्र0) | 
१ माँवैष्णवी (जम्मू) 
५; माँ विशालाक्षी (वाराणसी, उ0प्र0) 
माँ सिंहवासिनी देवड़ीवाली (तमाड़, राँची) 
माँ छिन्नमस्ता (रजरप्पा, झारखण्ड) ५ 
£ एवं अनेक-रूपिणी माँ जगदम्बा देश-विदेश में स्थापित एवं सर्वात्मरूप £ 
$ में स्थित । ; 
९९१९ 
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शक्ति-वन्दना 


दिव्य तेज दो, दिव्य शक्ति दो- 
जगदम्बा माता । 
माँ जगदम्बा माता । 
तेरे रूप हजारों माता, 
नाम हजार-हजार । 
सर्वत्रा, सर्वज्ञा माता, 
कोई न पाता पार । 
इस धरती पर सृष्टि-लोक में, 
तन तक है नाता माता । 
जगदम्बा माता । 


शून्य गगन में अखिल भुवन में 

जो कुछ पड्डे दिखाई । 
ये ग्रह तारे चमक रहे जो- 

ज्योति कहाँ से आई । 
थक जाता विज्ञान सत्य का, 

पता न कोई पाता ।। माता0 ।। 

आदि शक्ति हो, सत्य हो अन्तिम, 

माया समझ न आये । 
सृष्टि और पालन लय माता- 

युग-युग करती जाये । 
मैं अज्ञानी दिशाहीन मैं 

तू भवभय अध-त्राता ।। माता0 LA 
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ea दिव्य तेज दिव्य शक्ति ; 


देवी-माहात्म्य 


कहने लगे सूत जी - देवी की कहानी सुनिए । 

अग जग की माता जगदम्बा, मुनिवर ज्ञानी सुनिए । 
ब्रह्मा, विष्णु महेश वही हैं सारी सृष्टि उन्हीं से। 
सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा है, मिलती दृष्टि उन्हीं से ।। 
्रकृति-पुरुष सभी कुछ उनसे विश्व है उनकी माया | 
सबमें वह है और दृश्य में फैली उनकी छाया ।। 

वे करती लीला युग-युग से, मुनि मन मानी सुनिए 111 1। 


वे ही करती सृजन और पालन लय उनकी गति है । 
उनकी चेरी किरण पवन है दासी सदा नियति है ।। 
जितना है विस्तार जगत्‌ का पड़ता यहाँ दिखाई । 
जितनी आवाजों की दुनिया, पड़ती यहाँ सुनाई ।। 
सब पर प्यार लुटाती माता, औढ़रदानी सुनिए 11211 


शिव शंकर ने नारद को माँ का रहस्य बतलाया । 
वेद-व्यास ने जैमिनि को था भेद खोल समझाया ।। 
पराशक्ति, अम्बा, जगदम्बा आदि शक्ति हैं माता । 
वही आदि हैं, वही अन्त हैं - भेद न कोई पाता ।। 
वही ज्योति है, वही पवन, वह पानी सुनिए 11311 


जो भी माँ को ध्यान योग से करता पूजन अर्चन । 
भक्ति-भाव से सच्चे मन से जो भी करता कीर्तन ।। 
सहज वत्सला माँ की उस पर कृपा दृष्टि होती है । 
अन्धे का भी सहज प्राप्त वह दिव्य दृष्टि होती है ।। 


CG Vasisih 3 द्व्यि रूप की दुर्लभ कथा कहूनी idd सुनिए Mo Gyaan > a 
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: दिव्य तेन : विद्य शक्ति व्यक 3 
ब्रह्मा बन कर लोक सृजन का खेल वही करती है । 
विष्णु रूप हो पालन करती सुखमय जग करती हँ ।। 
प्रलयंकर शंकर बनकर संहार किया करती है । 
बार-बार धरती क्रो वह संसार दिया करती हैं ।। 
भ्रम में अहं में, लिप्त धरा अनजानी सुनिए 1151 


RRR RR RR RRR RRR 


KRY NNN Nw 


वही राम है, वही कृष्ण है, वही है राधा-सीता । 
वही इन्द्र है, वह इन्द्राणी, वही वेद, वह गीता ।। 
वही है ब्रह्मा ब्रह्माणी वह, सब कुछ उसकी इच्छा । 
| लक्ष्मी-सरस्वती भी वह है, उत्तर वही परीक्षा ।। 
जो भी पड़ता यहाँ दिखाई, अमर निशानी सुनिए 1161। 


वह अनन्त है, वह असंख्य है, शब्दातीत वही है । 
| वही राग है, वही विराग है, लय संगीत वही है ।। 
| जगिए, स्वप्न त्यागिए, कर लें स्वयं को अभी समर्पित । 
| माँ के चरणों में इच्छाओं को कर लें अर्पित ।। 
| देगी इच्छित फल चारो माता वरदानी सुनिए 1171। 
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: SB दिव्य तेज : दिव्य शक्ति £ 
अध्याय- 1 
वन्दना 
जय गणेश, गज बदन, विघ्नहर ज्ञान बुद्धि के दाता । 
जय जय व्यास देव जय श्रीनर जय जगदम्बा माता ।। 
जय विरंचि जय विष्णु महेश्वर, 
स्रष्टा, पालक, जय प्रलयंकर, 
परा, मूल-प्रकृति महेश्वरी, 
योगी, ऋषि-मुनि देव-दनुज नर, 
परा शक्ति भगवती, पराम्बा युग-युग से विख्याता 111 ।। 
स्वयं बनाती स्वयं मिटाती, 
शिव को पति पद पर बैठाती, 
तप कर शिव दुर्गा पहचाने, 
शक्ति सती सत्ता को जाने, 
कथा सूत जी कहते पावन, थे वेदों के ज्ञाता 11211 
आग्रह करते ऋषि मुनि ज्ञानी, 
कहिए माँ की अमर कहानी, 
स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, 
अम्बा, जगदम्बा माँ काली, 
जिन्हें पूज कर पापी भी है चारो फल पा जाता 1131। 
अखिल भुवन में जिनकी पूजा, 
जिनसे बढ़कर और न दूजा, 
सहज वत्सला माँ का अर्चन, 
देव-दनुज सब करते कीर्तन, 
कल्प-कल्प से पूजन-अर्चन जिनका होता आता ।141। 
कृपा करो माँ, दुःख सब हर लो, 
भक्त जनों को सुखमय कर लो, 
अपनी शरण विठा लो मैया, 
पार करो जीवन की नैया, 
माँ के सिवा नयन में अंजन और न कोई रचाता 11511 
८८९४ asishtha Tripathi Collection. परक 
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पहले-पहले जिसे शिव ने कहकर मुनिवर नारद को महिमा बताई । 
फिर से जैमिनि को देवी की गाथा व्यास जी ने कहानी सुनाई ।। 


2 
गीत : 
; 


७, 


१ कैसे विस्तार मैं दे सकूँगा - सूत जी ने सच बाते बताई ।।111 


टू रचना करके पुराणों की सारी, व्यासजी के ये बाते विचारी । > 
छ देवी महिमा बिना सब है सूना, चल पड्डे करने तप वेदाचारी । 
४ देवी की वाणी जब खुश हुई तो नभ से दुर्गा की आवाज आई 11211 


जाइए ब्रहापुर की शरण में सारी श्रुतियों के पावन चरण में । E 
उनकी स्तुतियों से होकर प्रकट मैं, पूरी कर दूंगी अभिलाषा क्षण में । 
४ चारों वेदों ने मुनिवर के मन से, बारी-बारी से महिमा सुनाई 11311 


बोले ऋग्वेद जग है उन्हीं से, है परम तत्त्व माँ भगवती से । 
, फिर यजुर्साम ने भेद खोला, वे ही पूज्या हैं जग में कभी से । 
$ स्वर में संगीत की लय जो लहरती-भगवती की लहर है लहराई ।141। 
दों श्रुतियों ने विनती सुनाई, ज्योति माता ने खुश हो विछाई । | 
रूप क्षण-क्षण में जाती बदलती, व्यास के मन की शंका मिटाई । ६ 
४ तुष्ट हो व्यास आश्रम में आए, सूत जी ने कथा यह सुनाई ।।5।! 


+++ 
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अध्याय-2 


जैमिनी जी चरणों में गिरकर व्यास से बोले मधुर वचन । 
महामना देवी पुराण की कथा सुनाये हे श्री मन ।। 
आपसे बढ़कर कौन है वक्ता, 
तीन लोक चौदहो-भुवन । 
बहुत पुण्य के बाद मिला है, 
धरती पर मानव जीवन । 
सत्यवती-सुत व्यास जी खुश हो कहने लगे सनेह कथन 111 1। 
जिसे श्रवण कर महापातकी, 
भी पापों से तर जाता। 
उसे देखकर यमराजा भी, 
शक्ति के डर से डर जाता । 
उसी शक्ति से शिव भी करते हैं जग-संचालन 11211 
मोक्ष और निर्वाण परम पद, 
देती माता जगदम्बा।, 
मंत्रों की जननी माँ दुर्गा, 
जय अम्बा, जय जगदम्बा । 
मुनि जैमिनि वह कथा ध्यान से करे श्रवण पूजन वन्दन 11311 
जितने जीव जन्तु धरती पर 
सब कुछ माँ की माया है। 
लोभ मोह का गहरा पर्दा 
यहाँ आँख पर छाया है। 
भोले बाबा, जय दुर्गा कह देते काशीपुरी शरण ।141। 
एक सभय की बात सुनो, 
विस्तार से कथा सुनाता हूँ । 
कृष्ण और शिव साथ थे बैठे, 
बीती बात बताता हूँ। 
नारद जी पहुँचे गाते - “नारायण भज नारायण” 11511 
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अध्याय-3 > 
भक्त की व्यथा मिटाने वाले, ; 
आशुतोष कहलाने वाले । 


थोड्डी कृपा कीजिए, नारद पर एहसान कीजिए । 
मुझको वह रहस्य बतलाने का वरदान दीजिये ।। 


भसम लेपकर जब समाधि में, 
अटल-अडिग हो जाते। 
कौन देव-देवी है जिसपर, 
आप हैं ध्यान लगाते ? 


नारद नहीं डोलने वाला है - यह जान लीजिए ।। 


नारायण ने कहा, हे नारद- 
तीन लोक के देव हैं हम । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन ही- 
पूजित जग त्रिदेव हैं हम । 


तीनों लोक में अपना शासन है - यह मान लीजिए ।। 


लगता है कुछ टाल रहे हैं, 
नारद ठान चुका है। 
बाबा अपना इष्ट छुपाते, 
मन में जान चुके gl 
दोनों हाथ जोड़ कर विनती है, कुछ ध्यान दीजिए ।। 
विश्वेश्वर, देवेश, नारायण, 
महादेव औढ़रदानी । 
गंगाधर शिवशंकर बाबा, 
शरणागत के वरदानी। 


da ; बिना सुने न भक्त टलेगा - रुख पहचान लीजिए ॥। 
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किसके बल पर आप ये तीनो 
सृष्टि का खेल रचाते हैं। 
बुद्ध जग के जीव-जन्तु को 
युग-युग मूर्ख बनाते हैं। 
मैं भी इस रहस्य को जानूँ - सच्चा ज्ञान दीजिए ।। 
; शिव जी - 
कान खोलकर सुन लो नारद - गूढ़ रहस्य बताता हूँ । 
कौन हैं हम, कैसे आए हैं, सही-सही समझाता R l 
पहले सिर्फ शून्य था प्यारे 
नहीं थे ग्रह ये RI 
स्वर, शरीर कुछ नहीं था जग में 
किसको कौन निहारे । 
ब्रह्मरूपिणी जगदम्बा का वह रहस्य बतलाता हूँ ।। 
मन में इच्छा हुई तो माँ ने, 
तुरत एक अवतार लिया। 
अतिशय काले रूप में माँ ने, 
अनुपम-सा å jm किया। 
आगे-आगे क्या होता है - देखो आज दिखाता हूँ ।। 
राजस तामस सत्‌ के गुण से 
एक पुरुष का किया सृजन। 
उसे नहीं था ज्ञात कौन वह, 
चेतन रहित दिया जीवन। 
मिला नहीं संतोष और आगे की कथा सुनाता हूँ ।। 
सृष्टि की इच्छा हुई, 
उसी क्षण तीन रूप हो गये वहाँ । 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, 
तीन रूप ये नए वहा । 


BS RR कह 1.3.3.3.351.0.09.903002 00०७ Ù 
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जीवात्मा, : परमात्मा, 
दो रूपों में पुरुष विभक्त हुआ । 
जीव बेचारा नासमझी से, 
माया में आसक्त हुआ। 


परमा जग संचालक शक्ति परा की शक्ति दिखाता हूँ ।। 
गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी, 
सरस्वती स्वयं बनी । 
खेल सृष्टि का शुरू हो गया, 
क्षण में ऐसी बात ठनी। 
त्रिदेवों को दिया गया आदेश को पुनः सुनाता हूँ ।। 
सृष्टि करो तुम पालन रत हो, 
प्रलय करो तुम जाओ। 
धरती के आँचल में, 
जीवन भरो तुरत जीव जनमाओ । 
इच्छा होगी प्रलय की तो शिव को अधिकार दिलाता हूँ ।। 
सब जीवों में नारी बनकर, 
पुरुष में पौरुष शक्ति सुधा। 
भर दूँगी रंगों से जग को, 
स्वर्ग बनेगी यह वसुधा। 
कहकर अन्तरध्यान हो गई - माँ को शीश झुकाता हूँ ।। 


999 


Cp. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan E a 


2222 AAA DDO LA WAWA मा 4७७2 
10 वझ दिव्य तेज : दिव्य शक्ति ; 
तीनों देवों का आत्म-मंथन ; 

; ; 

कहाँ खोजूँ, कहाँ दूढूँ, कहाँ पर चैन पाऊं मैं? 3 


कमी अपने हृदय की बोलिए कैसे बताऊँ मैं ? 
वे नारी मोह में फँसकर, 
ध्यान में डुबे शिव शंकर । 
विष्णु ब्रह्म भी आ पहुँचे, 
लगा था तीन का चक्कर । 
हृदय में कौन है _ दिल चीर कर कैसे दिखाउँ मैं ? 
लगी थी होड़ तीनों में, 
कि आगे कौन निकलेगा । 
न जाने भाग्यः कैसा, 
तप हमारा भाग्य बदलेगा । 
परीक्षा है कठिन-पहली जगह को कैसे पाउँ मैं ? 
हजारों पैर, बाहें सिर, 
हजारों आँखों वाली थीं। 
घोर गर्जन भयावह वेश में, 
विकराली काली थी। 
विधाता हूँ, कहाँ अब डर के मारे भाग जाऊं मैं? 
` विष्णु भी हो गये विचलित, 
मगर शंकर नहीं डोले | 
समझते भेद थे सारे, 
अडिग थे कुछ नहीं बोले । 
कृपा हो माँ नयन में आपके अंजन रचाऊं मैं ॥ 


NSS 
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माँ की आँखों में ममता के बादल, 


गंगा बनकर उछलने लगे हैं। 
सारे परिवेश अग-जग के तत्क्षण, 
रूप अपने बदलने लगे हैं।। 
देवी पूर्णा बन शंकर संग आई, 
खुद को सावित्री उसने बनाई, 
खुद ही लक्ष्मी बन विष्णु सदन में, 
बन किरण जग में थी जगमगाई, 
अम्बे दुर्गा, जगदम्बा भवानी, 
नाम ले हम निकलने लगे हैं। 
मानस पुत्रों की महिमा अगम है, 
संध्या कामद की काया थी चमकी, 
माया शतरूपा-मनु में समाकर, 
उनके कण-कण में छाया थी चमकी, 
ऐसी महफिल का क्या है भरोसा, 
दौर पर दौर चलने लगे हैं। 
ना पुरुष हैं वो माता हमारी, 
° वह नहीं है हकीकत में नारी, 
| आप हम व्यर्थ ही लड़ रहे हैं, 
L न भ्रम में उलझी है माया हमारी, 
IA युग बदलते हैं, कबसे पता क्या ? 
हम तो यूँ ही बदलने लगे है ।। 
एक संसार ही बस गया है, 
आते-जाते हं मौसम सुहाने, 
सच को परदे में रखने की लत है, 
रोज गढ़ते हम कितने बहाने, 
| आँख वालो ने अंजन रचाया, अ 
ल पट दर्शक सारे मचलने लगे हैं।। 
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ड अध्याय-4 
ड अडिग तपस्वी शिवशंकर से, 
7 खुश हो प्रकृति बोली । 
| शंकर ने अपनी इच्छा की, 
: गठरी वहाँ पर खोली ।। 
` पाँच नारियाँ बनकर भार्या का था वचन दिया । 

सावित्री ब्रह्म को लक्ष्मी रूप विष्णु का वरण किया ।। 

सरस्वती बनकर उनको ही प्राप्त हो गई शक्ति परा । 


पूर्णा प्रकृति लेकर के अवतार प्राप्त हो मुझे प्रिया ।। 


ब्रह्मा ने आदेश दिया तो, 
दक्ष की इच्छा डोली! 
कठिन तपस्या करके दक्ष ने पूर्णा से वरदान लिया । 
कन्या बनकर दक्ष सुता बनने का कहना मान लिया ।। 
शिवा-भगवती प्रकट हुई और बोली मांगो वर अपना । 
कहा दक्ष ने पुत्री बनकर करें पूर्ण मेरा सपना ।। 


एवमस्तु कह कर के प्रकृति, 
पुनः शून्य गत हो ली । 
नाम पड़ा था सती प्रसूती-दक्ष गोद की प्यारी थी । 
स्वयं परा प्रकृति थी उसकी शोभा अनुपम न्यारी थी ।। 
रचा स्वयंवर जान बूझकर शिव को नहीं बुलाया । 
दानव-देव महर्षि मनुज दल सज कर के था आया ।। 
पूर्णा-प्रकृति सही-हृदय की, 
सच्ची बात टटोली । 
वरमाला ले हाथ में आई, किया सभा का अवलोकन | 
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अन्तरिक्ष से देख रहे थे, भोले शिवशंकर दानी । 
भूमि पर माला दिया सती ने, प्रकट हुए औंढ़रदानी । 


मिले सती शिव पूरी हो गई, 
तापस शिव की झोली । 


मानस-पुत्रों मुनीश्वरों के, साथ विरंचि मुखर थे । 
कहा दक्ष से, मंगल विधि से, व्याह लो शिव वर थे ।। 
रूप देखकर खिन्न दक्ष थे, गूढ़ रहस्य भरा था। 
ूर्णा-प्रकृति की माया का, रूप वहाँ उतरा N 


kb 
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विधि प्रारव्ध कहाँ टलता है, 
होनी थी सो हो ली। 


९९९ 
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अध्याय-5 3 


रहते प्रेतों के संग, 
भस्म लेपे हैं अंग, 
दक्ष भ्रम से दिन दुख से बिताने लगे। 
ज्ञानी मुनि दधीचि सच को बताने लगे।। 
वे हैं ईशों के ईश, 
कहते उनको जगदीश, 
शंका सन्देह मन के मिटाने mı 
औढ़रदानी हैं वे, 
सचमुच ज्ञानी हैं वे, 
काशी-कैलास शिव को हैं भाने लगे॥ 


मन में आता है जो, 
मन को भाता है जो, 
शिव जी मनमौजी-लीला दिखाने लगे ।। 
दक्ष ने हठ किया, 
दुर्वचन कह दिया, 
मुनि की बातों में कुछ-कुछ हैं आने लगे ।। 
+ 
शिव की शरण में जो-जो आया उसका है कल्याण हुआ । 
ब्रह्मरूपिणी प्रकृति रूपा सती से जग-निर्माण हुआ ।। 
परम पुरुष शिव आशुतोष हैं, 
परा हैं प्रकृति भवानी। 
दक्ष मूढ़ है, अहं है उसको, 
बोल रहा मनमानी। 


क्या कहता है, क्या बकता है - अब भी नहीं हुआ ॥। 
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अब दधीचि जी सोच रहे हैं, 
नाश है इसपर छाया। 
निश्चित ही शिव-शक्ति ने, 


इसपर डाल रखी है माया। 

मोह-निशा में दक्ष हैं खोया, व्यर्थ उसे अभिमान हुआ ।। 
जो शिव शक्ति का पूजन करते, 
चारो फल पा जाते! 


जीवन सार्थक हो जाता है, 
अन्त में शिवपुर जाते। 


७, wa 


iii ua 
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| बुद्धि-विवेक नहीं है जिसमें उसका नाश विधान हुआ ।। 
| ज्ञान की वातें व्यर्थ हो गईं, 
| दक्ष समझ ना पाया। 
तरह-तरह की बात अनर्गल, 
शिव को हेय बनाया । 
उदय में माया घेर है लेती दुख में ही अवसान हुआ ।। 
९०९ 
js 
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अध्याय-७ 


सती साथ में लेकर शिव जी, श्रेष्ठ-शिखर पर आए । 
देख हिमालय नवदम्पत्ति को मन-ही-मन हरसाए ।। 
देव-देवियाँ, ऋषि महर्षि गण, 
सूर्य और गन्धर्व सभी । 
मेरू दुहिता, भक्त मेनका, 
मुनि-पत्नी भी आ धमकी । 
लगी नाँचने मगन अप्सरा, देव पुष्प बरसाये ।। 


होने लगी भैरवी प्राती, 
उमड़ पड़ी खुशियाली । 
सभी प्रमथ गण नाँच रहे थे, 
बजा-बजा कर ताली । 
सभी हो गये विदा, प्रणत हो-जो-जो यहाँ थे आए । 
शंकर-प्रिया सती के घर पर, 
रोज मेनका आती। 
श्रद्धा-भक्ति लगन से पूजा, 
करती अर्घ्य चढ़ाती । 
धन्य भाग्य हो अगर सती पुत्री मेरी बन जाये । 
नन्दी थे शिव-भक्त दक्ष, 
के सेवक बन रहते थे। 
आठ पहर शिव-भक्ति लहर में, 
सच्चे मन बहते थे। 
आए शिव की शरण दण्डवत्‌ करके विनय सुनाए । 


परमेश्वर है आप सती है 


- मूल जगदम्बा ट्र 
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ट 

न निकट रहुँ नित सेवक बनकर, 
आप पिता वे अम्बा। 

आर्त वचन सुन सती संग देवेश तनिक मुस्काए । 
एवमस्तु तू प्रमथ गणो के, र 
अधिपति कहलाओगे । 
युग-युग तक हम दोनों, 
के ही दर्शन तुम पाओगे । 


जो-जो आए शरण में शिव के वही परम-पद पाए । 
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: अध्याय-7 > 
ý ad 
४ कहा भगवान्‌ शंकर ने, प्रमथ गण दूर कुछ जाओ | 9 
: भक्त नन्दी उन्हीं के साथ भी अब मत नजर आओ ।। 

; यही इच्छा हमारी है - बुलाऊं तो चले आना। £ 
f बिना आज्ञा किसी को भी यहाँ पर है नहीं आना ।। 2 
$ कामातुर हो शिवजी करने लगे, सती संग में विचरण | 9 
४ लता कुंज में शैल शिखर पर जहाँ-जहाँ मिलता निर्जन ।। न 


बनफूलों को चुनकर शिव ने एक बनाई माला । £ 
प्रीति-भाव से सती-गले में लाकर उसको डाला ।। ; 


न खिले कमल सा मुखमण्डल को बार-बार सहलाया । 
| कभी कन्दरा, कभी सरोवर तट पर समय बिताया ।। 
ग पुष्प-वाटिका में रूककर कुछ तृप्त हुआ करते थे। | 
५; एक-दूसरे के पूरक बन मोद प्रणय भरते थे।। | 
4 भुवनमोहिनी सती भवानी की माया का था बन्धन ।। 9 


नहीं एक पल भी विसराते, प्रकृति-पुरुष मिलान हुआ । 
दस हजार वर्षों तक विहरे मन को तनिक न भान हुआ ।। £ 


न समय. देखकर वहाँ मेनका सती का करती अभिनन्दन । 

४ विधि पूर्वक सच्चे मन से करती मेना पूजन-अर्चन ।। 

सती ने पुत्री बनने की इच्छा को अंगीकार किया। % 
अति प्रसन्न हो गई मेनका मन में जय-जयकार किया ।। | 


न सुरभित, सुन्दर सुमन पवन से भरा हिमालय मुग्ध भवन ।। 
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जब-जब हम-हम, अहं का, मन के ऊपर हैं अधिकार हुआ । 
तब-तब कुल गौरव मर्यादा, -वैभव का संहार हुआ ।। 


KE 


दक्ष प्रजापति अहंकार में मद में इतने चूर हुए । 
भौतिकता के अंधकार में सत्य-ज्ञान से दूर हुए ।। 


शिव-निन्दा रातो दिन करते, शिव आँखों के शूल हुए । 
भोले बाबा परम ब्रह्म थे, दक्ष के ये प्रतिकूल हुए ।। 


नारद बाबा दक्ष से बोले - “शंकर-दल तैयार हुआ” 11111 


EA 


भूत-गणों के साथ आप पर भस्म रक्त बरसायेंगे । 
हड्डी की ढेरी बरसेगी-पुर को नरक बनायेंगे ।। ; 


अभी समय है, सोच प्रजापति गुप्त रहस्य न बतलाना । 
नाश करेंगे, देर नहीं है, शिव ने ऐसा है ठाना ।। 


नारायण ! नारायण ! नारद वीणा पर झंकार हुआ 11211 


कहा मन्त्रयां ने ऐसा क्यों ? शिव तो जग के हितकर हैं । 
कहा दक्ष ने वह कापालिक तो मसान का शंकर है ।। 


एक यज्ञ हो जहाँ विष्णु को रक्षा का अधिकार मिले । 
सभी देवता आमंत्रित हों शंकर को प्रतिकार मिले ।। 


पुण्य यज्ञ का अजय कवच हो - ऐसा दिव्य प्रचार हुआ ।।3।। 


अदिति आदि बेटियाँ आ गईं सिर्फ सती को छोड़ दिया । 
सुख सामग्री सभी आ गई, रल्माभूषण जोड़ दिया ।। 


बिना बुलाए भी दधिचि जी, आ पहुँचे अवलोकन कर । 
नहीं सती को यज्ञ में देखा दीखे कहीं न शिवशंकर ।। 


अगर कहीं शिव शक्ति हो तो सारा यज्ञ बेकार हुआ 11411 


UA AAA ili 2222022002 


क दिव्य तेज : दिव्य शक्ति £ 


० 
५ 20 


CR RRR RR UA -९७१२ 


AS EOT C OA ६ $ 


बोले दधीचि दक्ष यज्ञ है अभूतपूर्व, 

सभी देवता स्वयं यज्ञ में पधारे हैं । 
अपने-अपने यज्ञ-भाग आहुति हैं लेते वे, 

एक-एक दिव्य पुंज गगन के सितारे हैं । 
ऐसा यज्ञ आजतक न हुआ कभी धरती पर, 

आगे भी न होगा - ये विचार सब हमारे हैं। 


एक ही कमी है - जो घूम-घूम देख लिया, 
कहीं नहीं महादेव शिवजी हमारे हैं। 


जैसे समस्त रत्न आभूषण तन पर हो, 

प्राणहीन देह कहाँ शोभा कुछ पाती है । 
वैसे यह यज्ञ बिना शिव के न ठीक लगे, 

श्मशान जैसे यज्ञवेदी दरशाती है। 
अरे दुष्ट ब्राह्मण, बिना बुलाए तुम आए क्यों ? 

अशुभ वाणी तेरी क्रोधाग्नि धधकाती है | 
दक्ष के अपमान जनक उक्ति-तीर लगने से, 

लगा अब विनाश घड़ी नजदीक आती है । 
बुलाओ, न बुलाओ, अनिष्टकारी यज्ञ में तुम, 

फर्क नहीं पड़ेगा - तू एक बात जान लो । 
सदाशिव महादेव परम ब्रह्म, आदि देव, 

विना उनके कोई यज्ञ निष्फल होता, मान ले । 
अर्थ बिना वाक्य और वेद बिना ब्राह्मण के, 

गंगा बिना देश व्यर्थ अब भी पहचान ले । 
पुत्र और पत्नी बिना होता गृहस्थ व्यर्थ, 

तिल विहीन हवन व्यर्थ सच है - ये मान ले । 


h 
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५ कुश विहीन संध्या है व्यर्थ जैसे हो जाती A 

X शिव विहीन यज्ञ नहीं होता फलदायी । > 

2 विष्णु जो हैं, वे ही महादेव स्वयं नारायण, ; 
दोनों में भेद नहीं करते वेदाध्यायी । टर 


5 एक की भी निन्दा कोई करता कभी भूल से भी, 
दोसरे की निन्दा स्वतः होती दुःखदायी । 

| सोचो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी, 
x कुपित होंगे शिव तो फल होगा कष्टदायी । 

; सारे जग के रक्षक जब विष्णु ही है तत्पर तो, 
क्या बिगाड़ लेंगे शिव दक्ष ने बताया । 

उस मसान वासी प्रेत प्रेमी शिव को काट देगे, 
चक्र से, जो यहाँ चढ़ के आया । 

बोले दधीचि - हो तुम भ्रम में प्रजापति दक्ष, 
आँखों में द्वैत भाव तेरी उतर आया। 

लाल-लाल आँख किया - दक्ष ने आदेश दिया 
दूर करो ब्राह्मण को, बिन बुलाए आया | 

«® 

जल उठी क्रोधाग्नि मुनि दधीचि के अन्तर मन में, 
लगा, अब अनिष्ट होगा, दक्ष मारा जायेगा । 

दुर्वासा, वामदेव च्यवन और गौतम आदि, 
चले गये, लगा व्यर्थ यत सारा जाएगा । 

जान गई जगदम्बा पुण्य क्षीण हो चुका है, 
दक्ष है अदक्ष, मारा शिव के द्वारा जाएगा । 

मैंने तो वचन है दिया, मेनका को पहले ही, 
पुत्री बनूँगी मैं, सच उतारा जाएगा.। 


९९९ 
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गीत 
जो वचन दे चुकी मेनका को, 
उसको सच कर दिखाना पड़ेगा । 
आ गया हैं समय दक्ष का घर, 
नाश करने खुद जाना पड़ेगा ।। 
आ गए जब नारद मुनि ज्ञानी, 
कह गए यज्ञ की सब कहानी । 
शिव-सती को निमन्त्रण न भेजा, 
दक्ष इतना बड़ा है अभिमानी । 
पुत्री-दामाद को चाहिए ये, 
बिन बुलाए भी जाना पड़ेगा ।। 
स्वर्ग धरती रसातल के सारे, 
यज्ञ में सारे प्राणी पधारे। 
आप दोनों ही वंचित हुए हैं, 
मैं भी आया इसी दुख के मारे । 
ये श्वसुर घर का नाता अटल है, 
शिव-सती को निभाना पड़ेगा ।। 
बिन बुलाये न जाना उचित है, 
यज्ञ में जाकर चेहरा दिखाना । 
शिव-सती का ये अपमान होगा, 
चाहिए ऐसा नाता भुलाना । 
माँ सती तो है बेटी मुँहमांगी, 
जाकर नैहर हक पाना पड़ेगा ।। 
वे पिता-माता दोनों सती के, 
सृष्टिकर्ता हैं इस जिन्दगी के । 
फर्ज है विन बुलाए भी जाना, 
कहकर नारद चले वापसी के । 
मन बनाया सती ने चलूँगी, 
जाकर बदला चुकाना पड़ेगा ।। 


ý 


£ 
% 
za 


| 
| 


WAUA AAA AAA BM gr 


WA 


१ दिव्य तेज : दिय शक्ति व्य 23 
अध्याय-8 


मान जाओ सती मान जाओ । 
बिन बुलाए तुम नैहर न जाओ ।। 


अनादर हो, उपेक्षा हो, वहाँ जाना नहीं अच्छा । 
न मार्यादा हो जिस घर में, है कुछ पाना नहीं अच्छा ।। 
न मैं जाऊं न तुम जाओ, यही तो नीति कहती है । 
मरण अपमान से अच्छा, है सुख पाना नहीं अच्छा ।। 


जिद्द करके न बातें बढ़ाओ ।। 


शिकायत करते हैं कि शिव दरिद्र दुखिया है। 
भूत प्रेतां का, किन्नर भैरवों का मुखिया है।। 
अहर्निश मेरे बारे में अनर्गल बात करता है। 
कहा करता है शंकर विश्व का बहुरूपिया है ।। 


सोच लो फिर कदम ये बढ़ाओ ।। 


सहन होगा नहीं अपमान तो जल जाओगी। 
जलोगी और जलते वक्त भी पछताओगी ।। 
घोर अपमान पति. का सहन न कर पाओगी। 
यज्ञ विध्वंस होगा आहुति तू बन जाओगी।। 


अब जो इच्छा हो देर मत लगाओ ।। 
निमंत्रण आपको आया नहीं अपमान हुआ | 
अनर्थ होगा कुछ देवों को ऐसा भान हुआ।। 


लाल आँखें हुई, क्रोधाग्नि की ज्वाला उमड़ी | 
महाकाली से भयाक्रान्त आसमान हुआ ॥। 
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दक्ष अपने किये का फल पाओ ।। 


AAA SDA मम waa ya SD DA aaa 
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सहसा उठ खड़ी हुई काली विकराली रूप, ५ 
चार भुजा वाली अपनी जीभ लपलपाती । 
होके दिगम्बर वह पराशक्ति गरज उठी, 
अट्टलास करती गगन धरती कँपाती ।' 
गले मुण्डमाला काल कालिका कराली, 
शिव को भयभीत देख डाँक है लगाती । 
डरो मत, भागो नहीं, ठहरो यह रूप देख, 
चारो ओर दस-दस रूप वही है दिखाती । 
< 
जिधर-जिधर भागते, उधर-उधर वही रूप, 
समझ नहीं पाए थे योगी शिवशंकर । 
आँख बन्द करके जब ठहर गए भोलेनाथ, 
श्यामा भगवती थी काली भयंकर | 
आँखे जब खोली तो कोई नहीं आस-पास, `` 


कहाँ गई प्रिया मेरी सोचे प्रलयंकर । 
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काली, कमला, तारा, लोकेशी, बगलामुखी, 
षोडशी भुवनेश्वरी धूमाक्षी भयंकर । 


मातंगी और छिन्नमस्ता ये दस विग्रह, 


विस्मय से देख रहे शिवजी घबराये । 

देवी प्रसन्न हैं तो रूपों के साथ नाम, 
क्या गुण हैं भेद खोल मुझको बताएँ । 

जीवन यह सार्थक किया है मुझे दर्शन दें, 
संशय-संदेह मेरे मन से हटाएं। 

जो भी बताती हूँ वक्ता महान्‌ आप, 
८ जीव को, जगत्‌ को आप जाकर बतलायें । 
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: नेत्र हैं भयानक कृष्णवर्णा ये काली हैं, i 
सामने है आपके भगवती जगमगाती । : 

महाकाल रूपिणी जो श्यामवर्ण वाली देवी, A 


Ns 


तारा हैं उर्ध्व भाग में है मुस्कुराती । 
मस्तकविहीन महाविद्या-स्वरूपिणी जो, 

दाहिनी ओर छिन्नमस्ता देवी कहलाती । 
बायीं ओर देवी भुवनेश्वरी विराजमान, 

सर्वशक्तिमान रूप में हैं दिखाती। 
पीछे जो देवी शत्रुनाशिनी भगवती हैं, 

बगलामुखी है, करती हैं शत्रुमर्दन । 
अग्निकोण में विराजमान जो महेश्वरी हैं, 

धूमावती देवी हैं करे देव वन्दन। 
नैऋत्य कोण में हें त्रिपुर-सुन्दरी दुर्गा, 

` भक्ति-भाव पूर्ण लोग करे पूजा अर्चन । 
वायव्य कोण में मातंगी महाविद्या, 

देव-दनुज मनुज नित्य करते अभिनन्दन । 
स्थित ईशान कोण में जो महादेवी हैं, 

षोडशी-स्वरूप लोकहित में हैं तत्पर । 
मैं तो भयंकर “रूपवाली भैरवी हूँ नाथ, 

कीजिए न भय मेरे भोले शिवशंकर । 
भक्ति भाव निष्ठा से करते उपासना जो, 

पाते मनचाहा फल जीवन गति सुन्दर । 
मारण, उच्चाटन स्तम्भन द्रावण, मोहन, 

वशीकरण, विद्वेष पा जाते सुर नर। 
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4 26 ea दिव्य तेज : दिव्य शक्ति ; 
आगम और वेद मेरी दोनों भुजाएँ हैं 

स्थावर-जंगम जब धारण हूँ करती । 
आगम और वेद में अभेद है हे भोले नाथ, 

ज्ञाता की रिक्ति कुक्षि सुख से भरती । 
जहाँ तहाँ करना प्रकाशित है मना शंभु, 

होता है अशुभ हानि होती मति हरती । 
आपकी प्रियतमा हूँ, आप मेरे प्रियतम हैं, 

इसीलिए गोपनीय नीति प्रीति करती । 
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£ दिय तेज : दिव्य श्त व्यक 27 
2, डरे-डरे शिव खड़े रहे तो देख के काली बोली । 
: दे मुझको आदेश कि जाऊं, आँख की पुतली डोली ।। 


कहा शंकर ने अनजाने में मुझसे हो गई गलती । 
£ मुझे तू माफ कर देना, आग थी क्रोध की जलती ।। 
४ तू पूर्णा हो, प्रकृति हो, परमेशानी हो देवी । 
५ तू आद्या हो, परा विद्या महारानी हो हे देवी ।। 
् तू परमाशक्ति हो जग-जीव की जननी कहाती हो । 
ये सारे दृश्य स्वेच्छा से बनाती हो मिटाती हो ।। £ 
मेरे आदेश की कोई जरूरत है नहीं बाकी । 
जो इच्छा हो वही करना, अकथ गति तेरी महिमा की ।। 


Ra आप सारे प्रमथगण के साथ RTT । 

४ ये सारी गुप्त गाथा भूलकर भी अब न कहिएगा ।। 
; अचानक काली-तारा दोनों मिलकर एक में बदली । 

4 और ये आठो देवी शून्य पथ से जा कहीं निकली ।! 
यु कहा शंकर ने नायक से सुनहला रथ तुरत लाओ | £ 
सती को मात्र क्षण में दक्ष के मण्डप में पहुँचाओ ।। £ 
जुड़े दस सहस्र सिंहों से चला रथ जब गगन पथ से । ६ 
विराजित उसपर काली थी, गर्जना थी उसी रथ से ।। ६ 


लगी थी काँपने धरती, उठे तूफान भयकारी | 
४ लगा सूरज गिरेगा अब मेरु सा उठती अंधियारी ।। 
४ पहुँचते ही नगर में भय से हाहाकार चिल्लाया । 
4 बाप रे बाप ऐसा काल, महाकाल है आया ।। 
| जो जैसे था वहीं चुप-चाप भय से कुछ नहीं बोला G 
समूचा यज्ञ मण्डप भय से कापा और मन डोला ।। ६ 
सती अब सुन्दरी से बन गई थी कालिका काली । ६ 
प्रलय मुट्ठी में लेकर आ गई थी मौत की काली ।। £ 


जके; 
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| > 
५ अध्याय-9+10 ५ 
2 होनी होकर ही रहती है कहता है इतिहास यही । ८ 
5 कथा यही धरती कहती है, कहता है इतिहास यही ।। 
५ रथ से उतर शीप्रता से पहुँची आँगन में काली । 
४ गोद में दौड़ प्रसूती माँ ने, अपनी सुता उठा ली ।। 


¦ जान रही थी माँ, यह बेटी पूर्णा, परा, सती हे । 

४ ब्रह्मरूपिणी जगदम्बा है, निश्चय अडिग ब्रती है ।। . र 

; स्निग्ध नयन से, आँचल से, मुँह पाँछ रही है माता । 

भाग्यशालिनी है दुर्गा से पुत्री का हे नाता।। £ 

सपने की बातें कह करके सती को बता रही है। £ 
जो-जो घटना देख चुकी है, अब भी सता रही है ।। £ 

र ध्वंस हो गया बृहत्‌ यज्ञ का पूर्वा भास यही. ।। 

कोई देवी महेश्वरी जब अकस्मात्‌ थी आई । 

खुले केश थे चार भुजाएँ काली घटा थी छाई ।। 

४ नहीं दक्ष ने पहचाना तो परिचय दिया सती ने। 

४ भली-बुरी निन्दा सुन शिव की कहा था अडिग सती ने ।। 
सह न सकी अपमान यज्ञ को तत्क्षण ध्वस्त किया था । ५ 
प्रमथ गणों ने सारा मण्डप क्षण में नष्ट किया था ।। | 
काट दिया सिर कुटिल दक्ष का श्मशान कर डाला । £ 
बेटी, सच सपना माने तो यही है होने वाला ।। & 

पाप बुद्धि वाले का जग में कोई खास नहीं ।। ; 

देखा था स्वप्न जैसा वैसा ही लगती हो, 
वही रूप, वही दशा संशय बढ़ाती है । 

शिव-निन्दा करता जो, यही फल पाता है, 
बुद्धिहीन दक्ष की अब मौत निकट आती है । 
मिली जब पिता से सती, रुखा व्यवहार मिला i 
- कटु बातें सती की क्रोधाग्नि धधकाती है। £ 
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सबको बनाने वाली, सबको मिटाने वाली, 

काली, महाकाली और उम्र हुई जाती है । 

0 250 

पहुँची यज्ञ शाला में मंचा हड़कम्प भारी, 

करके प्रणाम बोली ठीक से पहचानिए । 
पिता आप, बेटी को जो उचित नहीं था, 

सती भी हुँ, काली भी हूँ आप इसे मानिए । 
छाया सती को, उत्पन्न किया काली ने, 

करना है नाश यज्ञ, छाया सती जानिए । 
सुनेंगे जब शंकर तब प्रलयंकर आयेंगे, 

प्रलय होगा कैसा वह दृश्य अनुमानिए । 
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; हुआ वही सुनकर शिव क्रुद्ध हुए दौड़ पड़े, 
; प्रमथ गण वीरभद्र कौशल दिखाए । 
% नष्टःभ्रष्ट करके विशाल यज्ञ-मण्डप को, 
9 यज्ञभागी देवगण के सीधे दौड़ाए। 
काट दिया सिर दक्ष प्रजापति पड़े रहे, 
बकरे का सिर जोड़ शिवजी जिलाए। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव एक ही हैं, 
कथा शिव शुकर जी नारद को सुनाए। ; 
ब्रह्मा - 


4 कहा ब्रह्मा ने शिव से विनत हो, दक्ष को आप फिर से जिला दीजिए । 
भेद सब जानते हैं सती का, भूले-बिसरे हुए को मिला दीजिए ।। 
जाओ वीरभद्र दक्ष को जिला दो, 
2 कोई सिर उसके धड़ से मिला दो । 
१ महामाया की माया अगम है, 
यज्ञ मण्डप को फिर झिलमिला दो । 
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५ 30 ल्क दिव्य तेज : दिव्य शक्ति 
2 फूल जितने हैं डालों से टूटे, शक्ति से उनको फिर से मिला दीजिए ।। 
1 दक्ष बोले थी गलती हमारी, | 
श मेरी मति भी गई थी तब मारी। 
5 कैसे पहचान पाता मरम को, 
थाह पाता नहीं सृष्टि सारी। 


नाथ शरणागत हुँ, क्षमा कर दें, भक्त हूँ मुझ पर अपनी कृपा कीजिए ।। i 
सारे जीवों में शिव की है छाया, e 
सबमें जगदम्बा माता की माया । 9 
उसको चारो फल मिल ही गया हे, 2 
जो शरण में है दोनों की आया | s 
आपका ही हूँ हैं आप मेरे, सृष्टि स्रष्टा का नाता निभा ART f 
यज्ञ में शिव का रहना जरूरी, 
सारी विधि बिना उनके अधूरी । 
जो सती-शिव को करते नमन हैं, 
मिटती उनके सुफल ही है दूरी । 
दोनों आँखों में शिव हैं सती हैं, प्रभो आप अंजन रचा दीजिए ।। 
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अध्याय-11 


कितने खेल दिखाती माया 


सती दहन सुनकर महेश का मन वियोग से व्यथित हुआ । 
शोक का सागर मानव-मनसा योगिराज में उदित हुआ ।। 
करने लगे विलाप-सदन से देव लोक भी घबड़ाया । 
ब्रह्मा विष्णु हुए कुछ चिन्तित प्रकृति की कैसी माया ।। 
वही बनाती, वह मिटाती कितने खेल दिखाती माया ।। 
वे देवी जगदम्बा व्रहारूपिणी जग की स्रष्टा हैं। 
वे चेतन्य रूपिणी, विद्या, सब दृश्यों के द्रष्टा है 11 
शिवजी आप मृत्युञ्जय हैं, यह मोह कहाँ से आया है । 
दहन हुई जो देह वहाँ पर, वह तो उनकी छाया हैँ ।। 
धर्म से नेह निभाती माया कितने खेल दिखाती माया ।। 
शिव-निन्दा कर दक्ष प्रजापति ने निश्चय ही पाप किया । 
सती और शिव के मन को उसने दारुण संताप दिया ।। 
कर सकती थी वह क्षण में इस लोक-सृष्टि का प्रलय-विलय | 
किन्तु धर्म की रक्षा करने हेतु किया ऐसा अभिनय ।। 
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धर्म की राह दिखाती माया-कितने खेल दिखाती माया ।। ६ 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश विनय करने को जब तैयार हुए । 
नित्या, परमा विद्या ध्वनि से आर्य वचन साकार हुए ।। 
बिना आपके तीनों शव हैं, केसे करें भजन-वन्दन | 
रूप यज्ञ में देखा हमने उसी रूप में दे दर्शन ।। 


गगन से दरश दिखाती माया, कितने खेल दिखाती माया ।। | 


महादेव हों शान्त जल्द ही मेना के घर आऊंगी। 
अपने शिव की फिर से प्रियतमा बन जाऊंगी ।। 
प्रीति वही है आप हैं मेरे, महाकाल कहलाते हैं । 
मोह के चलते इस वियोग के क्षण जीवन में आते हैं ।। 


एक उपाय बताती माया, कितने खेल दिखाती माया ।। ; 
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1 जाइए, जाइए, जाइए र 
१ छाया तन सिर पर लेकर भ्रमण कीजिए । £ 
॥ प्रार्थना कीजिए, नित नमन कीजिए ।। 
न धैर्य रखिए न घबराइए ।। जाइये ।। G 
: शिव उठे छाया तन सिर उठाए हुए । 4 
1 मोह माया में उलझे बन्हाए हुए ।। 
K नृत्य ताण्डव लगे करने होके मगन । 
व्याकुल होने लगे चौदहो जब भुवन ।। र 
जीव जग में कोलाहल और हलचल हुई । / 
सारी धरती इस ताण्डव से व्याकुल हुई ।। E 

कौन रोके उन्हें, 
कौन टोके उन्हें, 2 
भोले बाबा जरा-सा ठहर जाइए ।। जाइए ।। ई 
ये तो जगदम्बा माता का आदेश था | f 
शिव को माता का पावन यह संदेश था ।। 
अंग गिरेंगे जहाँ तीर्थ बन जाएंगे । 
साधक कर साधना बाँछित फल पायेंगे ।। i 
विष्णु के चक्र से अंग कटने लगे। | 
सारे भारत में कटकर के बँटने लगे ।। £ 
हल्का होता वदन, 
शिव ने देखा भुवन, 2 
है बहुत हो गया, थोड़ा सुस्ताइए ।। जाइए ।। | 
नाँचते थे प्रमथ-गण सभी साथ में । । 
मुँह बजाते दिए हाथ में हाथ में ।। 
' कँवरू कामाख्या में योनि जाकर गिरी । 
sishtha Tripathi ८०षिल्लेआक की उम्र स जज जन फिरी,॥000॥ Gyaan Kosha ; 
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होके कामार्त शिव ने निहारा उसे। ई 
पर्वत होकर के शिव ने था धारा उसे ।। £ 
नारद ने कर नमन s 
शिव से बोले वचन ; 
सच को पहचानिए और फरमाइए ।। जाइए ।। ८ 
विष्णु को शाप दे, क्रोध पीने लगे। 2 
धैर्य धर तप का जीवन वे जीने लगे ।। 
जिस विरह ने मुझे है किया इस तरह । 
विष्णु तुमको भुगतना पड़े इस तरह ।। i 
अंग गिरते जहाँ तीर्थ बनते गए। £ 
र शक्तिपीठों में वे सब बदलते गए ।। न 
i शक्ति शिव को नमन i 
; पूजन, कीर्तन, भजन ; 
कीजिए मन से मनचाहा वर पाइए ।। जाइए ।। 
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अध्याय-1 2 
नारद पहुँचे विष्णु लोक में जहाँ विष्णु भगवान ! 
शिव की दशा के साथ विष्णु को शाप का किया बखान ।। 
ब्रह्मा, विष्णु साथ में दोनों काम रूप में आए । 
देखा शंकर सती विरह में व्यथित और वाराए ।। 
बार-बार गुण-गान सती का करते ऑसू बरसे । 
हाथ जोड़ दोनों परमेश्वर कहते हैं शंकर से ।। 
आप ज्ञानी हं शिव 
औढ़रदानी हैं शिव, 
जानकर सब कुछ आँसू वहाते हैं क्‍यों ? 
व्यर्थं ही अपनी गरिमा गँवाते हैं क्यों ? 
प्रकृति रूपा सती, शुद्धा-नित्या सती । 
सृष्टि पालन प्रलय । उनकी शाश्वत गति-लय ।। 
फिर भी बनकर प्रिया, साथ जीवन जिया । 
सूना घर हो गया, मन कहीं खो गया ।। 
घर बसा करके स्रष्टा मिटाते हैं क्‍यों ? 
शान्त हो जाइए, 
तप में खो जाइए, 
फिर वे आ जाएँगी, 
शिव को अपनाएंगी, 
शिव जी तप में रमे, पूरे मन से जमे । 
उनके दर्शन हुए हर्ष मय मन हुए ll 
आपही की हूँ यह भूल जाते हैं क्यों ? 
राजा हिम पति के घर 
दो-दो रूपों को धर, 
गंगा वन आऊंगी, 
सिर में बस जाऊंगी, 
मेनका की सुता, देती हूँ सच बता । 
बन प्रिया आपकी, प्रियतमा आपकी । 


पूर्णा हुँ, शंका मन में बसाते हैं क्यों ? 
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B i दे करके वरदान पराम्बा अन्तर्धान हुई तत्क्षण । 3 
| ब्रह्मा विष्णु गए निजपुर की पूर्णा का सुन करके प्रण LA É 


ज्येष्ठा रूप में बनकर गंगा, शंकर-जटा में छायी । 
और कनिष्ठा पार्वती मेनका गोद में आई।। 
दो रूपों में शिव का होकर अजर-अमर कहलाई । 
शंकर ने मनवांछित के हित गहन समाधि लगाई ।। 


बाबा काम रूप की महिमा का वरदान कीजिए । 
नारद अज्ञानी है, प्रवचन करके ज्ञान दीजिए ।। 


मुनिवर नारद सुनो ध्यान से महिमा तुम्हें बताता हूँ । 

कामरूप श्रेष्ठतम पीठ है, वह रहस्य समझाता हूँ ।। 

जो कोई भी भक्ति भाव से माँ का करता जप-पूजन । 

मन चाहा वह पा जाता है, सार्थक हो जाता जीवन ।। 
रहती माता जगदम्बा तत्पर मान लीजिए ।। 

कामाख्या में माँ कामेश्वरी रहती सदा-सदा हैं। 

पूर्ण समर्पित भक्त जनों का करती भला सदा है ।। 

सब पापों को हरने वाली माँ की महिमा न्यारी । 

मुझको भी यह जगह जान लो प्राणों से भी प्यारी ।। ; 
नारद अपनी वीणा पर नित गान कीजिए ।। | 

जो भी करता श्रवण कथा यह चारों फल पा जाता । 

पूर्वज उसके तर जाते हैं, स्वयं भी वह तर जाता ।। 

धन्य है उसका जन्म जो करता काम रूप के दर्शन । 

मोक्ष दायिनी माँ दुर्गा का करता पूजा अर्चन 11 
सबसे पावन तीर्थ कामाख्या है पहचान लीजिए ।। ; 


OSN 


Ton 


+++ 


दो अंशों में पुत्री बनकर हिमगिर घर साकार हुई ।। 


आधा अंश बनी गंगा मेनका गर्भ से जन्म लिया । 

4 जटा बीच में रहने आई इस धरती को धन्य किया ।। 

¦ आधा अंश से बनकर गौरी उमा रूप शिव प्रिया हुई । 

4 वही कथा कहता हूँ नारद जैसे पावन क्रिया हुई ।। ; 

र थी सुमेरु की पुत्री मेना, प्रिया हुई हिमवान की । & 
सती की नित पूजा करती थी, परम भक्त भगवान की ।। 
हुई प्रसन्न सती तो बेटी बन आने का वचन दिया । % 
पूर्णा थी, पखह्य रूपिणी खुश हो आशीर्वचन दिया ।। £ 
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र वर देकर शिव को जगदम्बा कुछ दिन शून्याकार हुई । 


अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष मास वैशाख, 
मेनका के गर्भ से अवतरित हुई गंगा । ् 
गौर वर्ण, कमल मुखी सुन्दर सुकुमार धवल, 4 
अनुपम सौन्दर्य परिपूरित हुई गंगा । ; 
राजा हिमालय और मेनका की गोद भरी, 
चारो ओर धन्य, धन्य ध्वनित हुई गंगा । 
हर्ष उल्लास से था वातावरण मंत्र-मुग्ध, 
स्वयं वरदान देकर फलित हुई गंगा । 
दै 
जान गए नारद, भगवती ने जन्म लिया, 
पहुँचे गिरिराज भवन वीणा बजाते । 
गोद में हिमालय के खेल रही जगदम्बा, 
पहुँचे महर्षि वहाँ हरिगुण गाते । 
उन्हीं की प्रतीक्षा में शंकर थे तप लीन, 
आज भी वहीं पर थे भस्म को रमाते। 
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दर्शन ही करने मैं आया हूँ हे पर्वतराज, 

बीती कथा की वात उनको बताने। 
गोद में ले कन्या को बोले मैं धन्य हुआ, 

पूछे गिरिराज से यथार्थ जानते हैं? 
कौन हैं ये आदिशक्ति पखह्य रूपिणी ये, 

क्या रहस्य है, इन्हें आप पहचानते हैं ? 
ये ही सती है दक्ष प्रजापति की बेटी बनी, 

पत्नी शिव शंकर की ब्रह्मा-विष्णु जानते हैं । 
दिए गए वचन के अनुरूप आप की है सुता, 

पूर्व से नियोजित है, सभी जानते हैं। 


सती के वियोग से दुःख हुआ शंकर को, 

ब्रह्मा विष्णु देवों से क्षुब्ध शंकर | 
काम रूप में समाधि लेकर शिव बैठे हैं, 

मिला वरदान राह देख रहे शंकर । 
गंगा नाम होगा सदा रहेंगी ये जटा मध्य, 

धरती को तारेंगी गंगा जल बनकर। 
इन्हें लेकर ब्रह्मा जी जायेंगे ब्रह्मलोक, 

यत्न से रखेंगे कमण्डल में भरकर | 
वर्तमान भूत और भविष्य के हैं ज्ञाता हम, 

यही पूर्वं नियत है निभाना है आपको | 
आयें जब आदि ब्रह्म देवता यहाँ पर तो, 

बेटी को देकर यश पाना है आपको । 
आधा अंश पुनः गौरी उमा होगी बेटी तो, 

शंकर से ब्याह भी रचाना है आपको | 
पूर्णा प्रकृति परा ब्रह्मरूपिणी हैं ये, 
शिव को दामाद भी बनाना है आपको । 

= 92१ 
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देखकर के पिता की उदासी-स्वप्न में सच बताने लगी है । 
श्वेत वर्णा त्रिनयना मकर पर चढ़कर दर्शन दिखाने लगी है ।। 
आधा प्रकृति हूँ मैं ही पिता जी, 
पूर्व में थी सती बनकर आई । 
मेरी सेवा कर माँ मेरी मेना, 
पुत्री के रूप में थी बुलाई-। 
मोह मत कीजिएगा कुछ मेरा, होनी होकर ही आने लगी है ।। 
धन्य हूँ जो मेरै इस घर में ही, 
माता जगदम्बा का आगमन है । 
मेनका की तपस्या है पूरी, 
जगमगाने लगा यह भवन है । 
जगने पर गूँजती ब्रह्मवाणी सब कहानी सुनाने लगी हैं ।। 
गंगा को हम करेंगे समर्पित, 
शिव का एहसान हमको मिलेगा । 
क्रोध धुल जायेगा गंगा जल से, 
खुलकर सम्मान हमको मिलेगा । 
आँख हिमगिरि की मैना की फिर से अंजन रचाने लगी है ।। 
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अध्याय-14 
मेना ने पूछा हिमगिरि से कहाँ है मेरी गंगा, 
प्राणों से वह प्यारी गंगा, मेरी परम दुलारी गंगा । 
अभी-अभी तो देखी मैंने गोद में राजकुमारी गंगा, 
मेरी गंगा, आपकी गंगा, प्रियवर कहाँ हमारी गंगा ? 
आँखों से आँसू बहते थे। 
कथा व्यथा की वे कहते थे । 
अपनी आंखों में आँसू छुपाये हिमगिरि सारी कहानी सुनाते । 
कैसे ब्रह्मा जी देवों संग आए, कैसे नारद जी आये बताते | 
माँ की ममता उमड़ने लगी थी । 
गंगा, गंगा-सी बढ़ने लगी थी । 
अपनी माँ से मिले बिन गई थी । 
माँ को सन्तप्त वह कर गई थी । 
सारे बीते दिन आँखों के आगे, क्षण-क्षण आते रहे और जाते । 
दे दिया शाप दुःख से विफर के । 
आह, आँसू को आँचल में भरके । 
गंगा जल होकर आना पड़ेगा । 
माँ का घर फिर बसाना पड़ेगा । 
याद आने लगे स्वर सुता के आकर आँखों में क्षण-क्षण सताते । 
हो रही थी इधर जो तैयारी । 
ब्याह की सारी विधियाँ थी भारी । 
पहुँचे नारद जी शिव को बुलाने । 
घ्यान लख, वे लगे हिचकिचाने । 
डरते-डरते वे नजदीक पहुँचे - वे सती जन्म धीमें सुनाते । 
वे ही ब्रह्मपुत्र नद होकर आई । 
वे ही गंगा जटा में समाई । 
आकर कैलास से आगे बढ़कर । 
सगर के पुत्रों को तारी उमइकर । 
जाकर पाताल, नभ में विचरती पापी तर जाते जल में नहाते । 
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करने लगे तपस्या हिमगिरि ने तप ठाना। 
आद्या को फिर सुता रूप में लक्ष्य था उनका पाना ।। 

बोले महादेव शिवदानी 

जग की जननी सती भवानी 

नारद, कथा परा की प्रकृति की पूर्णा की प्यारी है । 
उनकी इच्छा के आंचल में लिपटी धरती सारी है ।। 
उग्र तपस्या देख के आद्या प्रकट हुई हिमघर में । ६ 
मेना की बगिया हरियाई जय गूँजी अम्बर में ।। | 
पार्वती, गिरिजा गौरी हिमसुता उमा कहलाती । ४ 
पूर्णा का अवतार हो गया, शिव की प्रिया सुहाती ।। % 
सुनकर जन्म सुता का हिम घर उत्सव भारी है ।। 2 
दिशा-दिशा में दिव्य ज्योति की अनुपम छटा सुहानी । ६ 
देवलोक से फूल बरसते, कहते लोग कहानी ।। ४ 
कोटि सूर्य सी आभा उसकी तीन नयन वाली है । ;£ 
अर्द्ध चन्द्र स्थिर ललाट पर आठ भूजा वाली है ।। ४ 
खुलकर दान दिया गिरिपति ने खोली गई अटारी है ।। i 
सपने पूरे हुए अधूरे अम्बा का अवतार हुआ । £ 
ज्योतित सुरभित उस दिन घर का सारा वातावरण हुआ ।। ई 
किया प्रणाम तपी दम्पति ने पुर में जय जयकार हुआ । £ 
परा-प्रकृति का जब गिरीश के आँगन में अवतार हुआ ।। ४ 
हे नारद उत्सव जो उमड़ा अब तक जारी है।। 
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हय वेच: 


हू, हिमपति बोले - 

रु बार-बार आप्पे प्रणाम है । 

3 आपही हैं परम शक्ति जननी चराचर की, 

: ब्रह्मा विष्णु शंकर की परा शक्ति माता हैं। ; 
4 स्वाहा देव-तृप्ति हेतु स्वधा तृप्ति पितरों की, छु 
E हव्य-गव्य शंकर-प्रिया जग में विख्याता हैं । ; 
: नियम, यज्ञ तप दक्षिणा में समाहित आप, ; 


अगजग के कर्मों के आप फलदाता हैं। 
आपके दरवार में न जाति भेद वर्ण-भेद, 
जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। 
& 
योगी जन अपको ही शुद्ध ब्रह्म कहते हैं 
; अनगिन स्वरूप गुण अनगिन सब नाम हैं । 
नु सूर्यो की आभा लिए अष्टभुजी माता हो 
शोभा, कान्ति, छवि तेरी माता अभिराम है । 
लीला कल्याणकारी महिमा अपार तेरी, 
तेरी गति निर्वाध और अविराम है। 
कृपा करो स्नेहमयी, आशीर्वाद दे दो माँ, 
सादर और बार-बार आपको प्रणाम हैं। 
दुर 
न नेत्र है विशाल तीन, आभूषण सर्प राज, 
म पाँच मुख कमल, अर्द्धचन्द्र रुक्त भाल है । 
अम्बिके प्रसन्न हों, हो कृपा दृष्टि सेवक पर, 
रत्न जटित अंगद गले में वनमाल है । 
देव-दनुज योगी और तपी-यती कोई भी, 


1,110 वर्णन में सक्षम नही महिमा विशाल है। 
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मेनका - 


श्री देवी - 
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पुत्री रूप आई आप, जन्म मेरा सफल हुआ 
कीजिए उद्धार आगे फैला भवजाल हैं। 


° 


मेना के जप-तप का फल है कि आई आप, 

भाग्य की सराहूँ कि सराहूँ जप ध्यान को | 
सैकड़ों तन जन्मों का पुण्य फल मिला है आज, 

मेना की झोली भरी, नमन वरदान को. 
माता ने माता की गोद भरी स्वयं आकर, 

कितना सराहूँ मैं विधि के विधान को। 
बार-बार आपको प्रणाम जगदीश्वरी हैं, 

करता प्रणाम आज कृपा के निधान को | 


` 
० 


भक्ति नहीं जानती न जानूँ जप-तप पूजा-पाठ भजन । ; 
नहीं जानती कैसे होता, जगदम्बा का है अर्चन । र 
फिर मेरे दीन-भाग्य को दिया आपने है दर्शन । 

धन्य हो गया मेरा आँचल, धन्य हुआ नश्वर जीवन । 

बार-बार है नमन अम्बिके, बार-बार है तुम्हें नमन ।। 

% 


e 


माता आप पिता के तप से खुश होकर था दिया वचन । 
बनकर पुत्री आ जाउँगी, चमका दुँगी घर आँगन । 
नित्या-प्रकृति होकर भी, धारण करती हुँ मानव-तन । 
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ब्रह्म ज्ञान, विज्ञान बता दे यही हमारी भिक्षा है 11 
बड़े भाग्य से पुत्री बनकर मेरे घर में आई हो। 
आप काल के महाकाल हो, अपनी कृपा दिखाई हो ।। 


i 43 £ 
f 
¬ ॐ हिमालय - h 
| ; हाथ जोड़कर विनत भाव से याचक की यह इच्छा है । |: 


_ $ पार्वती - 4 

| ४ सद्गुरु से मन्त्र लेकर चित को जो स्थिर करे, 9 
| f मन वाणी दोनों से जो आता शरण में । 

नाम जप में लीन रहे, टूटे न ध्यान कभी, 

विधि-विधान करे मन दे कथा-श्रवण में । 

ज्ञान से ही भक्ति और भक्ति से ही ज्ञान होता, ; 


आठ पहर मुझे रखे अन्तःकरण Ñ । 
मानवी विकारों को मन से हटाए रखें, 
मिलती कृपा है मेरी उन्हें मात्र क्षण में। 
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ः अध्याय-16 
४ हिमालय - 
7 कौन-सी वह विद्या है जिससे सहज मुक्ति मिल जाती है ? 
i आत्मा क्या ? उसका रहस्य क्या ? कैसे आती-जाती है ? 
पार्वती - 
बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहं, इन्द्रियों से जिसका नाता है । 
अद्वितीय आत्मा मैं हूँ, नहीं जान वह पाता है।। 
आत्मरूप का बोध ज्ञान जो मन को यहाँ कराता है । 
वही है विद्या, वही ध्यान है, बहुत भाग्य से आता है ।। 
नहीं बुद्धि से न उपाधि से कोई जान सका है । 
सत्यचित्‌ आनन्द रूप कोई पहचान सका है,।। 


देह अनात्म वस्तु से हटकर जो करता मेरा चिन्तर्न। 
भौतिकता के आकर्षण में मिलते कभी नहीं दर्शन ।। 


४ हिमालय - 
राग, द्वेष के बन्धन में जो बँधा हुआ है मानव-तन । 
४ यही विवशता है इस तन की कैसे कटेगा यह बन्धन ।। 
पार्वती - 

; पाँच महाभूतों से मिलकर बना है यह मानव का तन | 
भिन्न है उससे जीव, इसी का करता चिर-चिन्तन ।। 
जन्म नहीं आत्मा का होता, होता उसका नहीं मरण । 
सुख-दुःख दोनों हैं शरीर के मानव तन के हैं बन्धन ।। 


घर के भीतर आसमान हैं, आग लगी, जल गया भवन । 
कभी नहीं जलता भीतर में जो है स्थित शून्य गगन ।। 
जहाँ बुद्धि उलझी रहती है, राग-द्रेष भय है चिन्तन । 


CeO vasita Bie Aoga ha २8 Gyaan Kgsha 
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४ हिमालय - 
कैसे होगी मुक्ति राग से, द्वेष मुक्त कैसे होंगे ? 
भोग रहा तन कौन सोचता ज्ञान युक्त कैसे होंगे ? 

पार्वती - 
मेरी माया से ही मैं या मेरा का है भान हुआ। 
माया से ही मोह अविद्या अहं का है निर्माण हुआ ।। 
आत्म तत्त्व पैदा होते ही मन उससे बँध जाता है। 
ज्वार वासना के उठ जाते मन उसमें बह जाता है ।। 
रक्त वर्ण के पुष्प संग स्फटिक लाल हो जाता है। 
इसी तरह भ्रम में जीते एक दिन यह तन सो जाता है ।। 
अहंकार मन बुद्धि जीव के सहयोगी बन जाते है। 
कर्मो के दलदल में फँसकर मन भोगी बन जाते हें ॥ 
होके वासना युक्त जीव तन धारण करके आता है। 
बार-बार इस जन्म चक्र में कर्मों में फँस जाता है ।। 

% 

देह के कारण ही मन को संताप मिला करता है । 
देह के कारण ही नाना विध पाप किया करता है ।। 
जबकि देह की गति नश्वर है, आत्मा तो अविनाशी है । 
कर्मों की आसक्ति फलाशा. देह गले की फाँसी है ।। 


A$ 
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` सुधी जनों को मोह छोड़कर कर्म-धर्म करना होगा । 
वरना आकर जन्म-जन्म तक सुख-दुःख में मरना होगा ।। 
इच्छाएँ ही जन्म मृत्यु का कारण भी बन जाती है। 
काम वासना की लपटें मानव तन को झुलसाती है।। 
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; मेरा, तेरा भाव ही भ्रम है, क्या अपना सब सपना है । ; - 

सच है केवल यहाँ आत्मा मोह अनल में तपना है ।। 4 
जिसे छोड़ देना है एक दिन, उससे कैसा नाता है । 
यही नियम है सब धरती पर जो आता है जाता है ।। 
त्यागे यह आसक्ति करें, विद्या अर्जन सत्संग करें । 
ध्यान साधना चले अनवरत कभी न होवे भंग यहाँ ।। 9 
परा शक्ति जगदम्बा ही तो प्रकृति विद्या माया है । £ - 
जो भी दिखलाई पड़ता है सब माया की छाया है।। ट्र 


९९९ 
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अध्याय-17 

हिमालय - 


शिवे ! पाँच भूतों से निर्मित देह दुःखों का कारण है । 

कैसे निर्मित तन होता है, क्या कहके भूला प्रण है? 

कृपा करो माँ विषय भोग से दुःख कैसे हो जाता है ? 

सत्य ज्ञान दो, कौन है आत्मा, कौन यहाँ से जाता है ? 

पार्वती - 

पृथ्वी, जल, आकाश अग्नि संग पवन से बन जाता है तन । 

अंडज, स्वेदज, उदिभज और जरायुज हैं ये चार वदन ।। 

| पक्षी, सर्प आदि हैं अंडज, स्वेदज चीलर खटमल हें । 

वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे उद्भिज, मानव, पशु गर्भस्थल है !। 
शुक्र और रज से जो बनता उसे जरायुज कहते हैं । 
स्त्री, पुरुष, नपुंसक तीनों मात्रा से बनते हैं।। 
प्रबल शुक्र से पुरुष अधिक बल, रज से बनती नारी है । 
भाग बराबर हो तो नपुंसक, स्रष्टा की गति न्यारी है ।। ६ 

कर्मो के ही वशीभूत यह जीव विचरता रहता है। 

ओस कणों के साथ वनस्पतियों पर गिरता रहता È l 

खाद्य वस्तुओं में मिलकर जब उदर में वह आ जाता है । 

वीर्य रूप में भोग-काल में गर्भ में जीवन पाता है ।। 
रजोधर्म के चौथे दिन जब ऋतु स्नान हो जाता है। ; 
सोलहवें दिन तक का क्रम यह ऋजु काल कहलाता है || ई 
इसी अवधि में जिसका दर्शन स्त्री वह कर लेती है। § 

धर वही रूप-आकृति वह अपने शिशु तन में भर देती है ।। £ 

वीर्य और रज जब मिलते हैं, उसे कलल हम कहते हैं । i 

४ पाँच दिनों तक वही बुलबुले उथल-पुथल में बहते हैं ।। 

जिस झिल्ली में मिलते उसको हम जरायु बतलाते हैं। ; 

में मांसल जैसे ये दोनों बन जाते हैं।। र 
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४ एक पक्ष में पेशी बनती, दिन पचीस आते-जाते G 
अवयव होते सदा अंकुरित माह वीतते अंग आते ।। ; 
कन्धा, गर्दन, पीठ, पेट, सिर धीरे-धीरे बन जाते। & 
% मास दूसरे हाथ और अंग तीसरे तक सब जुड़ जाते ।। 
£ चोथे में उंगली बनती फिर जीव की हलचल होती है । A 
£ पंचम मांस में नेत्र, कान और नाक की रचना होती है ।। / 
४ उसी महीने कमर गुदा मुख शिश लिंग बन जाते हें । 
छठे महीने नाभी बनती, सात में रोम दिखाते हैं ।। f 
मास आठवें में अंगों की अलग-अलग पहचान मिले। £ 
नवे महिने जीव चेतना जीवन का निर्माण मिले ।। & 
यही समय है घोर यातना गर्भ में जब दी जाती है। G 
जीव बेचारा छटपट करता, बीती याद सताती है।। £ 
४ बुरे कर्म जो किए पूर्व में, सिर धुनता पछताता है। 
४ एक नरक का भोग भोगता, अनुनय-विनय सुनाता है ।। 
४ माँ निकाल दो घोर नकर से, अब ना तुम्हें विसराऊंगा । 
४ पुण्य करूंगा, दान करूंगा, भजन तुम्हारे गाऊंगा ।। 
कसम खा रहा अब न कभी-भी कोई पाप करूंगा G 
जितना होगा इस शरीर से, पर संताप हरूंगा ।। £ 
असहनीय पीड़ा होती है, जल्दी से उद्धार करो। $ 
रौरव नरक चतुर्दिक मेरे, मेरा बेड़ा पार करो।। £ 
माँ की ममता सहज वत्सला उसे मुक्ति मिल जाती है । ; 
$ राहत मिलती सिर्फ देखता, बोली निकल न पाती है ।। 
4 धीरे-धीरे डेग बढ़ाता, मिलता है परिवार-सुधर । 
£ पाने लगता है माया की. नगरी का वह प्यार अमर ।। 4 
बढ़कर हुआ किशोर, बुद्धि जागी और पुनः जवान हुआ । £ 
काम वासना, भोग तृप्ति का सम्यक्‌ एक विधान हुआ ।। £ 
भूल गया वह कसम देह का ऐसा कुछ अभिमान हुआ । G 
में जब याद पड़ा तब तक जीवन अवसान हुआ ।। £ 
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- $ यही है जीवन चक्र जन्म फिर जन्म-जन्म का फेरा है । ; 
| नहीं सोच पाता मदान्ध यह जग तो रैन वसेरा है ।। 9 
५ मानव-तन पुण्यों का फल है, चलो लोक कल्याण करो । ; 
ईश्वर को नित याद करो, फिर चुपके से प्रस्थान करो ।। ; 
- अगर चाहते हैं सद्गति तो जगदम्बा का ध्यान करें। £ 
ब्रह्म रूपिणी परा प्रकृति को भीतर से पहचान करें ।। ई 
वही है स्रष्टा, वही है माता, नरक से वही बचाती है। ६ 
भवसागर से जीवन नैया मैया पार लगाती है।। ६ 
| १९७ 
| mi wai AAA तुक दिक 8 
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बिना आपकी शरण में आए, होता यदि उद्धार नहीं । 
भवसागर में घिरा जीव यह हो सकता है पार नहीं ।। 
देवी तब तो मुझे बतायें, किस पथ का अनुसरण करूँ ? 
कौन रूप है जिसको पृजुँ, किस विद्या की शरण धरूं ? 


7 पार्वती - 


हजारों-लाखों में कोई एक मुझको जान पाता है । 

रहस्यों से भरे रूपों को वह पहचान पाता है ।। 
निष्फल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यन्त निर्मल हूँ । 
हूँ निर्गुण परम ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक हुँ, निश्छल हूँ ।। 
विकल्पों से रहित हुँ सत्‌ चित्‌ आनन्द विग्रह हूँ । 
हूँ मैं सदबुद्धि पावन गंध मन का शुद्ध आग्रह हूँ ।। 

वही पाता अहं को छोड़ जो नजदीक आता है ।। 
प्रभा हूँ चन्द्रमा की, सूर्य का हूँ तेज पहचानो | 
काम रागादि से जो हीन बल है में हूँ यह जानो ।। 
छन्दों में गायत्री छन्द हूँ, सत्कर्म हूँ राजन्‌ । 
प्रणव ॐ#कार हुँ शुभ कर्म हूँ, सद्धर्म हूँ. राजन्‌ ।। 

रहस्यों से भरी हूँ, देखता जो तत्त्व ज्ञाता है ।। 
विकारों से रहित अद्वैत छवि मेरी निरन्तर है । 
बिना माया को त्यागे पार पाना बहुत दुष्कर है ।। 
ये ऋक्‌ ये श्रुतियाँ मुझे तप से जान पाती हैं। 
भक्ति होती अटल है तभी ये पहचान पाती हैं ।। 

सभी मुझसे हैं, इनसे सच न मेरा कोई नाता है ।। 
मैं ही शिव हुँ, मैं शिवा हूँ, कोई भेद मत जानो । 
बनाती हूँ, मिटाती हूँ, मैं पूर्णा रूप पहचानो ।। 
सदा अवतार लेकर, पापियों का दमन करती हूँ । 
मैं ही करती यहाँ पालन कि, मैं ही सृजन करती हूँ ।। 

बिना स्थूल को देखे न कोई सूक्ष्म पाता है ।। 
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हिमालय - 


दिखाई दे रहे हैं रूप जो किसकी शरण जाऊं । 
मैं सेवक हूँ वत्सले कर दो कृपा कि पाऊ ।। 
४ पार्वती - 

आराध्या है ये देवी मेरी मूर्ति वन्दनीया हैं । 
दसं रूपों में सारी मूर्तियाँ ये पूजनीया हैं ।। 
महाकाली हूँ तारा षोडशी हुँ भैरवी राजन । 
हुँ बगला छिन्नमस्ता मैं ही मातंगी हूँ राजन ।। 
मैं ही धूमावती भुवनेश्वरी जग में कहीं जाती । 
जो महात्रिपुर सुन्दरी है हैं ज्योति बरसाती ।। 


9 ५ 
१० 


कक्कय्या 


अगर एक की भी शरण जाइएगा । 

तो निश्चित है मेरी कृपा पाइएगा ।। 
जो ज्ञाता है सदगति को पा जाता है । 
जग के बन्धन में फिर से नहीं आता है ।। 

दुःख तो आते हैं दुःख से न घबड़ाइएगा !। 
शक्ति-शिव दोनों मैं ही हूँ पहचानिए । 
हर जगह, हर घड़ी हूँ इसे जानिए ।। 

मन वचन से सदा मेरे गुन गाइएगा ।। 
नित परा भक्ति से अब भजन कीजिए । 
मत भटकिए हृदय से मनन कीजिए ।। 

भूलकर जग के धोखे में मत आइएगा ।। 
ज्ञान दे रूप अपना बदलती हूँ मैं । 
देखिए निज सुता अब तो चलती हूँ मैं ।। 

बेटी हूँ आपकी ये न बिसराइएगा ।। 


+++ 
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अध्याय- 1 9 


महादेव जी ने नारद को, सारी कथा सुनाई । 

जीवन मुक्त हो गए गिरिवर, उत्सव बेला आई ।। 

अन्तर्धान हो गई दुर्गा, मेना आँचल भरकर । 

लगी बधाई बजने घर-घर बँटने लगी मिठाई ।। 
अतुलित उत्सव हुआ भवन में विहंस उठी किलकारी । 
नहीं कभी ऐसा उत्सव था हुआ मुदित नर-नारी ।। 
दसवें दिन जब नाम पार्वती यह नाम सुता थी पाई । 
बाल सुलभ क्रीड़ा कौतुक, जन-जन को पड़ी सुनाई ।। 

तीनों लोकों की जननी प्रकृति कौतुक दिखलाती । 

चमक उठा गिरिराज भवन उमगी मेना की छाती ।। 
पार्वती गीता का जो भी पाठ किया करता है । 
उसका घर अतुलित वैभव से जीवन में भरता है ।। 
शरत काल की महाअष्टमी, भरती है उल्लास । 
भक्ति भाव से भरा जो प्राणी करता है उपवास ।। 

सारे पाप नष्ट होते हैं, शत्रु सभी मिट जाते । 

जीवन मुक्ति उसे मिलती है, सभी कष्ट हट जाते ।। 

बिल्व वृक्ष के नीचे जो भी पाठ किया करता है । 

दर्शन पाकर माँ दुर्गा का अभय जिया करता है ।। 
कहिए .मुनिवर नारद क्या है इच्छा उसे सुनाऊं । 
कितनी महिमा पार्वती की, गाकर आज बताऊं ।। 
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अध्याय-20 

शिशु सुलभ हरक्रिया, 
करती शंकर प्रिया, 

माँ पिता को नित कौतुक दिखाती है वो ।' 

हँसती-रोती कभी खिल-खिलाती है वो ।। 
मेना गिरिराज दोनों को वह मिल गया। 
सूखे तालाब में शुभ कमल खिल गया । 
दृष्टि हटती नहीं, 
प्यास बुझती नहीं, 

नित-नित सौन्दर्य से जगमगाती है वो ।। 
देव-दुर्लभ जो दर्शन था मिलने लगा। 
अतुलित आनन्द से दिन निकलने लगा । 
धन्य माता-पिता, 
पाकर प्रकृति सुता, 

गोद में बैठी ममता बढ़ाती है वो II 
दर्शन करने को नारद का मन हो गया । 
गिरि भवन में तुरत आगमन हो गया । 
करके पूजन नमन, 
बोले गिरिपति वचन, 

देख नारद को यूँ मुस्कुराती है वो ।। 
पूर्व की वह कहानी सुनाता हूँ मैं। 
याद बीते दिनों की दिलाता हूँ मैं। 
देकर शिव को वचन, 
आई मेना भवन, 

अपने वादों को निश्चित निभाती है वो ।। 
मेना-गिरिराज दोनों को यह था पता 
अम्बा-जगदम्बा ने सब दिया था बता ! 
नारद ने सब कहा, 
स्मरण हो रहा, 

भक्ति पर शक्ति भी रीझ जाती है वो I 

< 


विक 
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बीते घटना क्रम की बातें, याद दिलाने आ गया ।। 
आदिरूपिणी प्रकृति बनकर सुता आपकी आई । £ 
पता आपको मेना को भी, सती स्वयं है आई ।। ४ 
अद्धागिनी बनेगी शिव की पूर्व नियोजित होगा । £ 
अटल प्रेम होगा दोनों में, जैसा हुआ न होगा ।। ४ 
आधा-आधा मिलकर एक, वही समझाने आ गया L / 
इनकी ही ताकत से भोले जग कल्याण करेंगे £ 
इनके सुत कार्तिक तारक के जुल्म से त्राण करेंगे ।। ४ 
तीन लोक में आप से बढ़कर और न कोई होगा । £ 
जिनकी गोदी में प्रकृति शिशु, शिव दामाद बनेगा ।। | 
भटके कहीं न राजन मन फिर रोक लगाने आ गया £ 
लोग तो कहते होंगे शिव जी अलख निरंजन योगी । ई 
अडिग तपी हैं, राग नहीं है, स्वयं में परम वियोगी ।। £ 
किसे पता है कौन-सी दुनिया, मन में कहीं बसी है । { 
सती की बातें याद उन्हें है मति उनकी उलझी है L ४ 
व्याह की महिमा अनुपम होगी खुशी सुनाने आ गया ।। ट 
याद कीजिए सती स्वयं बन सुता करेंगी लीला । | 
पूर्णा है, वे परा-प्रकृति है : खेल है रंग-रंगीला ।। ई 
सारे दृश्यों की जननी है, आप ये जान रहे हैं। । 
महामते क्या सच है इसको खुद पहचान चुके हैं ।। | 
ये है ब्रह्म रूपिणी माया शीश झुकाने आ गया ।। 
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अध्याय- 2 1 


जान गए हैं गिरिवर मेना पार्वती शिव क्या है। 
स्रष्टा-सृष्टि सभी कुछ वे हैं, पता है, पूर्ण पता है।। 
मन में आया ठहर गए कुछ, 
मन में आया उठे चले । 
जहर पी गये हंसते-हँसते, 
मन में आया सर्प गले । 
चले गए फिर शैल-शिखर पर, 
ध्यान समाधि लगाए । 
किसको हिम्मत थी कि जाकर, 
उनका ध्यान हटाए। 
ठहरे वहीं जहाँ गंगा की प्रथम थी धारा उतरी । 
सेवक प्रमथ गर्णो की टोली यत्र-तत्र थी ठहरी ।। 
किन्नर दल, गन्धर्व मण्डली, 
नृत्य-गीत में झुमे। 
रूप-राशि स्वर-सुधा बाँटते, 
अधर-अधर को चूमे । 
जब समाधि में जाकर, 
आसन वहाँ जमाया 1 
दूतों ने गिरिराज को जाकर, 
यह वृतान्त सुनाया । . 
जटाजूट धारी शिव बाबा, भूतनाथ के चेले। 
कोई दिगम्बर, कोई बाघम्बर, गजब रूप के मेले II 
देख लीजिए आप भी राजन, 
जीवन सफल बना लें। 
बड़े भाग्य से दर्शन होते, 
नयन में चलें बसा लें। 
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पहुँचे गिरिराज भक्ति भाव से प्रदक्षिणा कर, 
पूजा और आदर के साथ नयन करके । 

करके प्रसन्न शिव को हर्षित गिरिराज हुए, 
स्वर उभरे स्नेह भाव भरे शंकर के। 

पर्वत राज आया हुँ निर्जन शिखर पर मैं, 
तप करने सारे प्रमथ गण लेकर के । 

ऐसी व्यवस्था हो कि कोई यहाँ आए नहीं, 
हानि कोई आए नहीं तप में शंकर के । 

महामते भूधर आप आत्रय हैं बहुतों के, 
किन्नर, गन्धर्व, यक्ष देव-दानव-नर के । 

मौन हुए भोलेनाथ, आशुतोष शिव शंकर, 
स्नेह-सिक्त मधुर वाणी शिवजी कहकर के । 

बोले गिरिराज हे देवाधिदेव जगन्नाथ, 
मेरा सौभाग्य धन्य हुआ देखकर के | 

होकर निश्चिन्त करें तप आप निर्जन में, 
: अतिथि महान्‌ आप मेरे घर भर के। 


DD DI 1222222 
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गीत 
कोई जाए नहीं, 
विघ्न आए नहीं, 
शिवजी, ध्यान में समाधि में हैं जाने लगे । 
गिरिवर मगन मन से सबको समझाने लगे ।। 
गंगा उतरी जहाँ शिव को प्यारा लंगा। 
सारी धरती पर अनुपम है न्यारा लगा। 
मन वहीं रम गया, 
तन वहीं जम गया, 
उग्र तप में शिव मन को लाने लगे I 
गौरी बढ़कर के जब्र थी सयानी हुई । 
व्याह के योग्य जब थी निशानी हुई । 
कोई बोले नहीं, 
कोई डोले नहीं, 
दिन ये परिणय के और निकट आने लगे ।। 
पार्वती भी वहीं साथ तप में जुटी । 
बन गई थी शिखर वही त्रि-कुटी । 
दिन गुजरने लगे, 
दिन संँवरने लगे, 
साथ ही शिव-शिवा दिन बिताने लगे ।। 
कामातुर ब्रह्मा संध्या को घर्षित करने को तैयार, 
नभ स्थित शिव ने ब्रह्मा को दिया बहुत धिक्कार । 


लज्जित हो ब्रह्मा गौरी की पूजा में हो लीन, 
£ बोले माता ही समर्थ हैं - मे हूँ शरण अधीन । 
हे पूर्णा, अम्बे जगदम्बे कोई करे उपाय, 
शंकर जी का ध्यान भंग हो, तारक मारा जाय | £ 


आप मोहित करें शिव को जाकर, 
याद उनको सती की सताने लगी । 
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i पूर्णा - 
् मै उसी रूप में कर दूँ मोहित, 
प्रकृति पूर्णा कहानी सुनाने लगी ।। 
माता मेना गले से लगाकर । 
ममता भर करके आँसू बहाकर । 
पार्वती संग पिता के जब घर से, 
शिव की सेवा में इच्छा से जाने लगी ।। 
मैं हूँ आद्या, मैं प्रकृति हूँ माता । 
आप तो सारे तथ्यों के ज्ञाता । 
मैं कहीं भी रहूँ मे अभय हूँ, 
अपना विस्तार माँ को बताने लगी ।। 
नाम उमा पड़ा पार्वती का । 
खेला सारा था पूर्णा सती का । 
दोनों सखियों को साथी बनाकर, 
जंगल निर्जन में पग है बढ़ाने लगी ।। 
दु? 
पार्वती के साथ-साथ ही गए वहाँ गिरिराज । 
देख हर्ष से झूम उठा था सारा देव-समाज ।। 
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अध्याय-22 


हे शिव शंकर, पार्वती, शिव-सेवा में है आई | 

ज्ञान चक्षु से देख समझ के आंखें थी मुस्काई ।। 

हृदय में बैठी देख के भी ऊपर से नहीं स्वीकार किया । 

सती भगवती ने भी मोहित करने का सुविचार किया ।। 
ब्रह्म से वर पाकर तारक जुल्म था बहुत बढ़ाया । 
देव, ऋषि, मुनि, मनुज सभी को अपना दास बनाया ।। 
पीड़ित होकर सभी देवता, ब्रह्मा के घर आए। 
मिलकर एक स्वर से सब थे, त्राहि-त्राहि चिल्लाए ।। 

जगत्पते कुछ करें, बहुत तारक ने अत्याचार किया ।। ६ 


f 


४ कहा बह्या ने मेरे वर से तारक बलवान हुआ | 
४ कोई मार नहीं सकता है, ऐसा है वरदान हुआ ।। 
£ केवल सुत शंकर का ही अब उसको मार सकेंगा । 
£ वही है सक्षम जग का सारा भार उतार सकेगा ।। 


गुरु वृहस्पति ने समूह के साथ है गहन विचार किया ।। " 


काम भावना नष्ट हो चुकी है शंकर के तन से। 
साथ देखकर भी न मानते प्रिया उन्हें हैं मन से ।। 
कहिए कामदेव से वह शर संधान करेगा । 
तभी काम से पीड़ित शिव का ध्यान वहाँ विचरेगा ।। 


मोहित करें जितेन्द्रिय शिव को यही आपको भार दिया ।। ४ 
% 
जाइए-जाइए शिव को मोहित करें, 
काम देवों का करना पड़ेगा। 
आपका ही है अन्तिम सहारा, 
दुर्गम पथ से गुजरना पड़ेगा। 
याद आई वह घटना पुरानी, ; 
शाप की, मौत की वह कहानी । 9 
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४: जा रहा हूँ वचन दे चुका हुँ, 9 
र अब तो पीछे न मुड़ना पड़ेगा। 
शंकर जी जब जला देंगे मुझको 

आप सब तो बचा लेंगे मुझको । 


वरना निश्‍चित है कोप के अनल से 

अब तो बेमौत मरना पडेगा | 
हम . सभी साथ ही में चलेंगे 

साथ ही साथ रक्षा करेंगे । 
कर्ज है धर्म का जो सबों पर 

जान देकर भी भरना पड़ेगा। 


e 
° 


शिव की मनः स्थिति 


जानें कैसी हवा बह रही है, 

डोलता है अडिग मन हमारा । 
काम पीड़ित हुआ जा रहा है, 

शिव ने गौरी को कुछ पल निहारा । 
सोचा शंकर ने कैसे हुआ है 

किसने बेचैन मुझको किया है। 
काम ने कुछ ऐसा किया है, 

तीसरा नेत्र शिव ने उंघारा। 
रोक सकता नहीं कोई जग में, 

कोप शंकर का प्रलयंकर मग में । 
रक्षा हो, रक्षा हो हे औढ़रदानी, 

देवताओं ने शिव को पुकारा । 


+++ 
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अध्याय-23 

रोती हुई रति जाकर, माता से वह बोली, 
माता रक्षा करो, 

उजड़ गया मेरा परिवार, 


मेरे ही लिए तो तप में बैठे हो शिखरपर । 
प्रिय बनकर आ गई हुँ आप ही के दर पर | 
काम को जलाया जैसे अनपढ़ खेले होली । 
शिव जी रक्षा करें, 
देखिए मचा है हाहाकार, 
ऐसी वाणी सुनकर चकित होकर भोले । 
आद्या प्रकृति मेरी प्रिया नैन अपने खोले । 
परात्परा सुमुखि प्रिया, मेरी पूर्णा भोली। 
माता रक्षा í 
इतना आतुर हुई मैं बेकार, 
वही सती हो तो जरा रूप वह दिखा दो। 
काली, भीमा दिगम्बरा बनकर बता दो। 
जो था रूप दक्ष के घर सारी धरा डोली, 
माता रक्षा करो । 
क्षण में देवी हो गई साकार 
माता रक्षा करो । 
टुर 
लम्बे समय से अलग रहने से हृदय मेरा, 
मै विरह विदग्ध हृदय शीतल कर लूँगा । 
आपके ये दोनों पग छाती में समेट लूँगा, 
सब दिन के लिए इन्हें उर में भर लूँगा । 
लेट गए धरती पर हृदय में घारण किए, 
घूर्णित नयनों से मन से भर लूंगा। 
पंचमंत्र बनकर आराधना करूँगा Ñ, 
धन्य-धन्य जीवन यह सफल कर लूँगा। 
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त हजारों नाम, हजारों रूप की 

) संस्तुति संक्षेप में 
्र माता नमन है बारम्बार, 

3 अनगिनत रूपों में गुण अनगिन, 
4; तेरे नाम हजार माता नमन है वारम्वार ।। 

परमा, विद्या, पूर्णा प्रकृति, भद्रकालिका काली | 
जगदम्बा, अम्बा स्रष्टा पालनलय करने वाली ।। 
चण्ड सिंहवाहिनी दुर्गा तुम्हीं हो खप्पर वाली । 
तेरे द्वार से याचक मैं कभी न जाता खाली ।। 
सहज वत्सला, आदि शक्ति माँ, 

कर दो बेड़ा पार | 
शैल सुता, गिरिजा, गौरी हो उमा तुम्ही कहलाती | 7 
काम रूप कामाख्या माता, नाना रूप दिखाती ।। 2 
कमलस्था, कामिनी, कमला, कृष्णा हो बन जाती । ; 
पूरे देश में भिन्न वेश में तुम्हीं हो पूजी जाती ।। 
भक्तो के पूजन कीर्तन से, 

गूँज रहा R|! 
सरस्वती बन मूढ़ जनों को ज्ञान दिया करती हो | 
लक्ष्मी बन कर निर्धन भक्तों का घर भरती हो ।। 
दुर्गा बनकर असुर वृन्द का नाश किया करती हो | 
युग-युग से धरती पर इतिहास दिया करती हो ।। 
एक भरोसा, एक आश-विश्वास, 

है माता दोगी नही विसार ।। 

सर्वज्ञा, सर्वत्रा माता सृष्टि का चक्र चलाती । 
इसे बनाती, पालन करती, इच्छा हुई मिटाती ।। 
थाह नहीं पाता है कोई, भेद भी जान न पाता । 
कौन रूप में, कौन जगह पर रहती हो हे माता ।। 
निराकार होकर भी मैया, 


Fr 0 हो जाती साकार ।। 
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ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, पूर्णा प्रकृति मावा । 
ष्टा, तुष्टा तुम्हीं हो माता सव पर तेरी छाया !। 
तुम असंख्य हो, तुम अनन्त हो, रूपा और अरूपा । 
आदिशक्ति हो, महाशक्ति हो, तुम हो तेज स्वरूपा I 
माया में ही बँधा हुआ है, 

यह सारा संसार ।। 
लाखों लाख शून्य मण्डल में छिपे हुए ग्रह तारे । 
कितने सृष्टि लोक है उनमें कितना यहाँ विचारे ।। 
सब लोकों से ऊपर माता आपका है सिंहासन । 
दिव्य-लोक तक जाना मुश्किल जहाँ है तेर शासन ।। 
अग-जग का संचालन करती, 

महिमा अपरम्पार ।। 
सब धर्मों ने उसी शक्ति की गढ़ी है अपनी भाषा । . 
अगल-अलग मान्यता सबों की है पावन परिभाषा ।। 
इतना सच है शक्ति मूल है, नाम हैं अपने-अपने । 
सबकी अपनी आँखें, आँखों में है अपने सपने ॥। 
शक्ति एक हैं, अलग-अलग हैं, 

रीति-नीति व्यवहार ।। 
शक्ति, शैव, वैष्णव तीनों के एक परम हैं धाम । 
एक रूप है सभी शक्तियाँ, अलग-अलग है नाम ।। 
बिना शक्ति के भक्ति न होती, जप-तप, पूजा अर्चन । 
शक्ति और शिव मिलकर कसे पूर्ण विश्व का दर्शन ।। 
शक्ति है माता, शक्ति पिता है, 

"शक्ति सृजन परिवार ।। 
कृपा करो माँ, दया दृष्टि से आत्म प्रकाश दिखा दो । 
में अज्ञानी ज्ञान नहीं है, दीप ज्योति फैला दो ।। 
भटक रहा हूँ माया पथ पर, कहाँ मुझे जाना है । 
पता नहीं पथ अनजाना है, लक्ष्य जहाँ पाना है ।। 
हे महेश्वरी, हे सुरेश्वरी माता, 

कर देना उद्धार ll 
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मातृरूपिणी 
माँ शारदे ! 
स्वीकार करो प्रणाम 
माँ दुर्गा आपके हजारों नाम 
माँ लक्ष्मी वैभव दायिनी- 
याचक तमाम 
खालीपन भर दो- 
आप तीनों त्रिकाल, 
चौदहो भुवन 
त्रिलोक का निर्माण करती हैं 
और अपने भक्तों का 
कल्याण करती हैं- 
यह दृश्य, यह वर्तमान- 
जिसका हर क्षण हो रहा अवसान, 
उरय से अस्त तक- 
अस्त से उदय तक- 
यही है सृष्टि का विधान- 
जिसमें माया का विस्तार- 
करती हैं आप तीनों- 
आप माता हैं- 
रक्षा कीजिए, 
सृष्टि को बचाइये, 
ज्ञान ज्योति दिखाइये- 
माँ शारदे, 
माँ लक्ष्मी, 
माँ दुर्गा, 
त्राहिमाम्‌ । रक्षमाम्‌ ।। 
रूप हैं हजार नाम तेरे हजार हैं, 
मानता संसार, 
प माता की शक्ति का, 
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असीमित आधार, is 
हे माता जगदम्वा, is 
अम्बा भवानी, is 
काली माया, महाकाली, 
रौद्र रूपिणी, 

विद्या रूपिणी, 

पाप, ताप नाशिनी, 

दैत्य विनाशिनी, 
चण्ड-मुण्ड, शुम्भ-निशुम्भ, 
महिषासुर मर्दिनी, 

शत्रु नाशिनी, 

तेज, शोक, निवारिणी, ; 
त्राहिमाम्‌ त्राहिमाम्‌ । + ; 
i रक्षमाम्‌ । 4 
q मैं असहाय, निरूपाय, 

करता हुँ वन्दन नमन, 

पूजन सामग्री नहीं, 

सिर्फ समर्पित मन, 

अभावों का कर दो शमन, 

माँ, 

ओ माँ ! 

कृपा करो, 

दिखाओ अपना तेज पुंज, 

नाश करो भवताप का ! 

पाप का, 

संताप का ! 

यह संसार नश्वर, 

जो दिशाहीनता का शिकार है, 

पापमय संसार है, 

रक्षा करो माँ, 

रक्षा करो । 


cc SIN? aaa 


ea 

मॉ 
दिव्य शक्ति दो, 
मिल जाये आत्म प्रकाश, 
हो जाए अहं का विनाश, 
जो शरीर को खा रा है, 
चबा रहा है हड्डियों को, 
कुत्तों की तरह, 
राक्षसों के समक्ष, 
दुम हिला रहा है, 
काँप रही है मानवता, 
परम्पराएँ मिट रही हैं, 
ऋषियों महर्षियों, 
तत्त्वज्ञो, आचायोँ की, 
कर्म भूमि भारत को, 
लहू-लुहान कर रही है, 
जो आँधी पश्चिम से, 
उठी है, 


भारत की आदर्श गौरव गाथा, 


को मर्दित धूल, धुसरित, 
करती जा रही है, 
रक्षा करो माँ, 


एक बार और खप्पर उठाओ, 


फूँक दो इस संकट को, 
और पी जाओ खून, 

इन दैत्याकार प्रवृत्तियों का, 
रक्षमाम्‌ । त्राहिमाम्‌ ।। 
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यु 
मा 
दिव्य दृष्टि दो, आत्मशक्ति दो, 
अपने को पहचान सकूँ । 
हे अदृश्या परम शक्ति माँ, 
परम सत्य को जान सकूँ | 
आने जाने वाले क्षण पर, 
कैसे मैं विश्वास करूँ। 
अन्धकार से भरे हृदय में, 
कैसे दिव्य प्रकाश भरूँ। 
समझ न पाया दृश्यमान को, 
समझ दो, सच को मान सकूँ । 
शून्य पटल पर अंकित, 
जितने ग्रह, ब्रह्माण्ड सितारे हैं । 
दिव्य-लोक वासिनी बता दो, 
किसने स्वप्न पसारे हैं। 
सोच-सोच थक गया हूँ माता, 
कोशिश कर समझा न सकूँ । 
जिधर जहाँ तक दृष्टि है जाती, 
सब है तेरी माया। 
कहाँ मूल है उस स्रष्टा का, 
अब तक जान न पाया। 
प्रम में भटक रहा मैं कब से, 
मूढमना सच पा न सकूँ। 
कृपा करो माँ हे जगदम्बा, 
रूप अनेक तुम्हारे । 
यह संसार चला करता है, 
किसके कहो सहारे। 
आँखों में है अन्धकार-पट, 
अंजन-दिव्य रचा न सकूँ | 
A 
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। 3» सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी । 
आर्या दुर्गा जया च आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी 11111 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः । 

` मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः 11211 

` सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी | 

अनन्ता भाविनी भाव्या, भव्याभव्या सदागतिः 11311 

शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्न प्रिया सदा | 

ट्र सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी 11411 

f अपर्णनिकवर्णाच पाटला पाटलावती । 
पट्टाम्बरपरीधाना कल मञ्जीररञ्जिनी 11511 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी । 

र वनदुर्गा च मातंगी मतङ्गमुनिपूजिता 1161। 

ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा । 

i चामुण्डा चैव वाराही, लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः 1171 

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 

बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना 118 |। 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी । 

मधुकेटभहन्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ।1911 

सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी । 

सर्वशा्रमयी सत्या, सर्वास्रधारिणी तथा 111011 

अनेक शारहस्ता च अनेकास्रस्य धारिणी । 

कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः 111111 

ada चैव प्रौढा च, वृद्धमाता बलप्रदा | 

महोदरी मुक्तकेशी ' घोररूपा महाबला 111211 

अग्निज्वाला रौद्रमुखी, कालरात्रिस्तपस्विनी । 

नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदंरी 111311 

शिव दूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । 

कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी 111411 
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। आप ही के लिए, 
K आप ही के लिए, 
` मैं तो नगपति-सुता, 
2 बनकर आई हे शिव । 
है प्रजापति आप हैं, 
मैं हूँ अद्धांगिनी, 
। आपने तप किया, 
विरही जीवन जिया, 
न पुनर्जन्म हो, 
हम अमर हो जाए, 
दूसरे जन्म के बाद आई हे शिव, 
आप ही के लिए, आप ही के लिए L 


महादेव जी - 
४ आराध्या हैं आप ही केवल, परा प्रकृति हैं माता हैं । 
आप कृपा कर करें अनुग्रह शंकर शीश झुकाता है ।। 
शव वाहना रूप ही होगा, काली महाकाली । 
हृदय पटल पर सदा रहेगा, अंकित रूप कराली ।। 

कै 
ई 4 एवमस्तु, ऐसा कह वे काली अन्तर्धान हुई । 
८ गौरी, पार्वती गिरिजा वन शिव सम्मुख शिव प्रान हुई ।। 


+++ 
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अध्याय- 2 4 


तीन हजार वर्षों के तप में पार्वती शिव साथ रहे । 
एक रूप हो आधा-आधा, एक दूसरे नाथ रहे ।। 
तन पर भस्म का लेप, ध्यान तोड़ आ गए वहाँ । 
पार्वती से हाथ जोड़कर, करने अनुनय-विनय वहाँ ।। 
परमेशानी, भवानी, उमा, पार्वती, गौरी इतना कठिन तप नहीं कीजिए । 
दास हूँ, भक्त हूँ और सेवक हूँ अपनी सेवा में मुझको जगह दीजिए ।। 
अंग मर्जन करूँ, हार पहनाऊं Ñ | 
अब न बिछडूँ शरण में जगह पाऊं मैं । 
काम का भस्म मुझको जलाने लगा, आप ही स्नेह जल से बुझा दीजिए ।। 


पीड़ा हरती है भक्तों की क्षण में उसे । 
चारो फल देती रखती शरण में उसे । 


डूबता जाता कामोदधि की धार में, मेरी नैया किर्नरि लगा दीजिए 11 


शैल पुत्री ने धीमे से सखि से कहा । 
बात परिणय की नगपति से हो तो भला । 


बात मन को जँची सच ही कहती सत्ती, चचचुं सारे भुवन में चला दीजिए ।। 
वह गई मेना नगपति के घर पर गई । 
फिर से जीवन में आते किनारे गई । 

माँ-पिता दोनों की आँखें हैं खिल उठी, गद्गद्‌ वाणी से जीवन सजा दीजिए ।। 


नारद जी थे त्रिकालज्ञ गाने: लगे । 
पहली बातें नृपति को बताने लगे । 


कहिए संदेश मेण, शिव आदेश दें, विधि से, मंगल से अपना बना लीजिए LA 
७९% 


PSO VES PRS RR wan 


iia 


6८ asishiba kipath 
y i 


की 


अध्याय-25 


आ गए, आ गए, आ गए, 
नारद वीणा बजाते हुए आ गए। 
शिव की जय-जय सुनाते हुए आ गए । 
जय महादेव शिव शंकर गाने लगे। 
शिव जी आतुर हो पलकें बिछाने लगे । 

"अपनी खुशियाँ दिखाते हुए आ गए 1111 
भक्ति से, भाव से, परिणय हो जाएगा । 
धैर्य धारण करें, वह समय आएगा । 

ऋषि गण तिथि को बताते हुए आ गए 11211 
मास बैसाख की है शुदी पंचमी । 
है गुरुवार संतान कारक घड़ी । 

नारद नेवता पहुँचाते हुए आ गए ।।३।। 
नारद देवों को दनुजों को कह दीजिए, 
ब्रह्मा लक्ष्मीपति हरि को बुला दीजिए, 

बात सबको सुनाते हुए आ गए 11411 
कोई छूटे नहीं ऐसी बारात हो। 
दिन से बढ़कर चमकती हुई रात हो । 

साटा सबसे लिखाते हुए आ गए ।15॥ 
सुर-असुर, नर और भूतों को कहते गए । 
हर्ष के सिन्धु में नारद बहते गए । 

तीनों लोकों में जाते हुए आ गए 11611 
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दोनों ओर लगी है होने वह तैयारी सुनिए । 
ताँता लगा हुआ है, सभी मगन नर-नारी सुनिए । 

शोर हो गया तीनों लोक में शंकर-उमा विवाह का । 
जीव-जन्तु, भैरवी, अप्सरा सभी जगह उत्साह था ।। 
नारद जी भी अच्छा अवसर जानके पहुँचे रति के घर । 
कहा इन्द्र से देर करो मत आया है अच्छा अवसर ।। 

यही समय है दान हो रहा भारी सुनिए ।। 
खुश हैं भोलेनाथ, काम को पुनः जिला देंगे । 
बहुत दिनों से बिछड़े पति तत्काल मिला देंगे ।। 
अगर सभी देवता साथ में विनय करेंगे जोड़ के कर । 
औढ़रदानी आशुतोष हैं : मान जायेंगे शिव-शंकर ।।' 

फिर से किस्मत चमके सुन लो रति तुम्हारी सुनिए ।। 
बिना विलम्ब किए नारद जी पहुँचे जहाँ थे शिव-शंकर । 
बोले तीन लोक आएगा, सभी चलेंगे हम मिलकर ।। 
सभी असुर-सुर पहुँच गए हैं, बजने लगे विविध बाजे । 
जीव-जन्तु है अलग-अलग है खेमे राजे-महाराजे ।। 

चहल पहल हो रही, भीड़ है भारी सुनिए ।। 
पत्नी वाले सभी के संग मेहमान यहाँ हैं आए | 
अदभुत उत्सव, अनुपम उत्सव, सभी मगन हर्षाए ।। 
इतनी उमड़ी भीड़ हर्ष की सीमा कहीं नहीं है । 
अति प्रसन्न भोले बाबा हैं खाली जगह नहीं है ।। 


नन्दन वन हो गया तपोवन, महिमा न्यारी सुनिए ।। 
९९९ 
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अध्याय-27 


बोली रति आँसू भरकर नयन में, प्राण पति ने थे परहित गँवाए । 
भाग्य मेरा है कि शंकर घर पर, साथ ही आप मिलकर हैं आए ।। 
काम के बाण ने रंग लाया, 
शिव के रग-रग में उल्लास छाया । 
काम तो हो गया आप सबका, 
मेरे आगे अंधेरा है आया। 
प्रार्थना कीजिए आप शिवजी से, जाकर मेरे पति को वे फिर से जिलाएं ।। 
औदढ़रदानी शिव, परहित कहाते, 
दीन-दुखियों पर मरजी दिखाते । 
काम को हमने ही था जो भेजा, 
हम सुखी थे, बहुत कष्ट पाते । 
देवताओं की रक्षा की खातिर, ध्यान से जान देकर जगाए ।। 
क्षण में जीवित हुआ काम तन से, 
मिल गया रति को फिर से जीवन से । 
शिव की महिमा का गुणगान करके, 
लौटा रति संग सबके नमन से। 
रूप यह जो दिखाई है पड़ता, सौम्य रूपों में फिर से शिव आए ।। 
अब तो दुलहा बने आप भोले, 
देवता सारे शिव जी से बोले। 
देख लें शिव श्वसुर घर के वासी, 
अपनी उलझी जटाओं को खोलें । 
क्षण में बदला वो बाना पुराना, क्षण में उल्लास मौसम के आए ।। 
बाजे बजने लगे सब मुहाने, 
गूँजे वन में मधुर स्वर के गाने । 
मुँह से बाजे प्रथम गण बजाते, 
किसको वाणी है कि गुण बखाने । 
चल पड़ी है जो बारात हिम घर, कोई नांचे कोई गाए बजाए ।। 
9299 
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अध्याय-28 
सच्चे दानी हैं शिव, 
औदढ्रदानी हैं शिव, 
बिगड़ी तकदीर क्षण में बनाते हैं शिव । 
गाल का वाद्य सुन रीझ जाते हैं शिव ।। 
स्वयं ही में मगन, 
मन से टो लेते मन, 
मान जाते हैं शिव, सब कुछ लुटाते हैं शिव ।। 
कौन कैसा है, उनको क्या परवाह है? . 
कोई क्या देगा, इसकी नहीं चाह है ? 
कौन कहता है क्या ? 
कौन रहता कहाँ ? 
डूबे अलख में धूनी रमाते हैं शिव ।। 
बात जब जँच गई, सुन्दर तन हो गया । 
देखने वाला मन से मगन हो गया । 
शुभ है आया लगन, 
रंग अनगिन वसन, 
लेके बारात नग-पति घर जाते हैं शिव ।। 
ये है अद्भुत लगन ये हैं अद्भुत घड़ी । 
शक्ति शिव की है धरती पर महिमा बड़ी । 
हो रहा चिर मिलन, 
जुड़ गए तन-रतन, 
ज्योति ही ज्योति यूँ जगमगाते हैं शिव ।। 
बात करें आमंत्रित पुरजन-परिजन सारे, 
वर के श्रृंगार देख इन्द्र भी लजा गए। 
रत्न जटित अंग-अंग शोभा अपार लगे 
स्वतः योग्य वर पा गए 


घन्य हे गिरिराज ए । 
८९६. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koğ 


WA 22.2 ibaa ana दु 


| ई दिव्य वेज : दिव्य शक्ति 75 
RA गौरी है गौरी सुन्दरता से सजी हुई, 
कैसे शंकर वर मेना घर आ गए। 


बड़े भाग्यशाली हैं राजा हिमवान भाई, 

प्रकृति परा के पास स्वयं शिव आ गए | 
| भाग्य हो तो ऐसा जिसे युग-युग याद किया जाय, 
| स्वागत सत्कार में बेजोड़ हैं ये राजा। 
नृत्य और गीत का तो जोड़ नहीं धरती पर, 
। A बजता है बहुरंगी ठाँव-ठाँव बाजा । 
| चारो तरफ सुरभित बयार आज बहती है, ; 
| ८ देखते किनारे क्यों भीड़ में समा जा। न 
| इतने मिष्ठान्न, पकवान भाँति-भाँति के हैं, ; 
चलो भाई आजा, यहाँ चाव से तू खाजा । 

दुर 

| ब्रह्मा विष्णु बोले, करें याद आप भोले नाथ, 
| 9 ये ही हैं परा प्रकृति दक्ष घर में आई थीं । 
| 
| 
| 
| 


७०२९, 


आपकी प्रियतमा सती पार्वती-गौरी हैं, 
पाने हेतु आपने जो धूनी रमाई थी। 
करते गिरिराज विनय धन्य हुआ जीवन यहाँ, 
| शक्ति-शिव की कृपा मैने सहज ही तो पाई थी । 
| धन्य हुआ राज भवन, धन्य हुई मेना आज, 
| ; भक्ति भाव ने ही तो परा खींच लाई थी । 
2 हे गिरीन्द्र महा प्रज्ञ आप भी हैं विग्रह मेरा, 
7 कोई यज्ञ आपके बिना न सफल होगा। 
५ हो गया कृतार्थ वरदान शिव से पाकर मैं, 
एक वरदान और आपका जब होगा। 
पार्वती आप यहीं रहिए जहाँ रमण करें, 
शिखर बीच जहाँ जीवन सफल होगा। 
सेवक हूँ जीवन भर मिलेगा सुयोग मुझे, 
o 4 एवमस्तु, सत्य वचन आजकल हो गया । 
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। अध्याय-29 
याद पड़े दिन विरह व्यथा के दिन के साथ जो रात कटी । 


` गर्मी-जाड़ा बीते कैसे, कैसे थी बरसात कटी ॥॥ _ 
पार्वती को पाकर शिवजी, इतने प्रेमासक्त हुए । 
जगदीश्वर माँ जगदम्बा के अटल अडिग थे भक्त हुए ।। 


4 कान उन्हीं की वाणी सुनते, नैन चाहते थे दर्शन । 
£ कैसे खुश हों, यही चेष्टा चलती थी दिन रात यहाँ ।। 
कैसे दिन होता है कैसे आ जाती है रात यहाँ । 
£ एक समय की बात है नारद शिव ने प्रीति बढ़ाई ।। 


वन फूलों को चुन-चुन करके माला एक बनाई | | 
डाल गले में पार्वती के सहधर्मिता दिखाई । ४ 
नन्दी पहरे पर तुम रहना, होगी नहीं ढिलाई ।। £ 
देव-दनुज नरी कोई भी हो, अन्दर नहीं वो आए । $ 
प्रमथ गर्णो से कह दो, कोई नहीं घुसने पाए ।। ई 


फिर तो करने लगे विहार, 

बीते कितने वर्ष हजार, aa 
प्यार से शिव जी जीवन बिताने लगे। | 
बीते जीवन की पीड़ा भुलाने लगे । 

धरती रोने लगी, 

धैर्य खोने लगी, 
पद के आघात से काँपने थी लगी। 
और होगी व्यथा भाँपने थी लगी । 

सूर्य के पास जा, 

कह गई सब व्यथा, 
शक्ति 


; ; भलती नहीं शिव सताने लगे । 
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$ सूर्य सुपति गए ब्रह्म दरवार में । 

A सारी घटना सुनाई जब दरबार में । 

४ वोले ब्रह्मा वचन, 

सुनिए सब देवगण, 

् साथ धरती के शिव पुर सब जाने लगे । 
द्वार पार आए जितने सब मेहमान थे । 
प्यार में डूबे शिव-शक्ति अनजान थे । 

र सुनिए-सुनिए श्रीमन, 

f बोले कर के नमन, 

2 हाथ जोड़ सब विनती सुनाने लगे । 

३ ९११ 


CC asishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhania,g 


angoiri 


अध्याय-30 
भोले बाबा औद्रदानी, 
माता जगदम्बा महरानी, 
माता अपने इन बेटों की अर्जी मान लीजिए । 
कितने दुख में हम जीते हैं सब पहचान लीजिए ।। 
जग जननी हैं, परा प्रकृति हैं, जो भी शरण में जाता । 
हम तो शिशु हैं, सहज वत्सला आप हमारी माता ।। 
कोई लौटा नहीं है खाली, 
सबकी सुन लेती हैं काली, 
माता ब्रह्म रूपिणी, पुत्रों का कल्याण कीजिए ।। 
सब कुछ आपके मन का खेला, | 
सबमें आपका रूप अकेला, 
होगी कृपा नहीं तो मिटेंगे हम ये जान लीजिए ।। 
विरत होइए लीला से माँ, कृपा कीजिए माता । 
तुरत खड़ी हो गई पराम्बा दिव्य पुरुष निर्माता । 
भैरव करते हैं रखवाली, 
हितकर बात हैं होने वाली, 
बोले ब्रह्मा देव पवन बातों पर ध्यान दीजिए ।। 
शिव-गौरी से पुत्र जो होगा सवका नाश करेगा । 
इसीलिए वह रेत स्वयं ले कहीं भी पास धरेगा । 
लेकर खुद तुम उड़ जाओगे, 
छः कृतिका में पहुँचाओगे, 
कार्तिक पैदा होंगे जनहित में अनुमान कीजिए ।। 
% 
अग्निदेव को सहन नहीं जब हुआ तो तो क्षर कानन में । 


आधा भाग पवन ने लेकर कृतिकाओं के तन में ।॥ 


कृतिकाओं ने शोणित मिश्रित काष्ठ कोष में डाला । 


उसे ले गए ब्रह्मा, उसको बड़े प्रेम ८ 
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तारक का बेरी बन कार्तिक ब्रह्म लोक में आया । 
रजतोज्जवल वह मुकुट असुर के नीचे था गिर आया ।। 
अशुभ हुए संकेत आ गई घड़ी नाश की बेला । 
सारी लीला जगदम्बा की उन्हीं का है सब खेला ।। 


ब्रह्मलोक में पार्वतीसुत कार्तिक का अवतार हुआ । 
तारक बैरी के विनाश का सपना सच साकार हुआ ।। 
नारायण ने दर्शन पाकर किया समादर अभिनन्दन । 
ब्रह्मा जी ने सभा बुलाकर किया देव का नामकरण ।। 


कृतिकाओं के गर्भ से आया, कार्तिकेय कहलाएगा | 
कृतिकाएँ भी छः षाण्मातुर नाम देवता ने पाया ।। 
कृतिकाओं के क्षरित से जन्मा था स्कंद हुआ । 
तारक के वैरी होने से तारक बैरी बन पाया ॥। 


निर्णय हुआ कि जब तक तारक का वध नहीं है हो जाता । 
तबतक गोपनीय रखना है, जाने नहीं पिता-माता ।। 
रहने लगे षडानन ! ब्रह्म-भवन में पूर्ण प्रवीन हुए । 
इधर तारकासुर के बल पौरुष प्रताप कुछ क्षीण हुए ।। 


जो कोई पढ़ता प्रसंग यह जो यह कथा पढ़ाता है। 
कार्तिक जैसा पुत्र वहीं कुछ दिन में पा जाता है।। 
निर्भय हो जाता है जीवन पाप नहीं रह पाता है। 


जीवन उसका इस धरती पर धन्य धन्य हो जाता है ।। . 


नमन करूँ मैं कार्तिकेय को, नमन षडानन-माता को । 
नमन करूँ मैं जगदीश्वर को, नमन है विष्णु विधाता को ।। 
नमन करूँ मैं जगदम्बा को, नमन है सुरपुर के वासी । 
नमन तुम्हें है हे भैरव जी, नमन तुम्हें मेरी काशी ।। 
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अध्याय-31 
तारक के विनाश की गाथा नारद तुम्हें बताता हूँ । 
माता-पिता ने कैसे जाना, वह रहस्य बतलाता हूँ ।। 
तुमसे अच्छा श्रोता और कहाँ मिल पायेगा। 
पार्वती-शिव ने कैसा व्यवहार किया समझाता हूँ ।। 


४ देवतागण - 


तारक अत्याचारी से हम पीड़ित होते रात दिन, 

ब्रह्मा इसका कीजिए कुछ त्वरित उपाय । 
सब कुछ तो जानते हैं, हम क्या करेंगे ब्रह्मन, 

चाहते हैं तारक जल्दी मारा जाय । 
बोले ब्रह्मा कार्तिकेय आप रक्षक सारी वसुधा के, 

होइए तैयार देरी कीजिए न आज । 
पीड़ित सारी धरती है, त्राहि-त्राहि मची हुई, 

पीड़ित जाने कब से है देवता-समाज | 

सुर 


दुष्ट दुर्धर्ष दैत्यराज तारकासुर को मै, 

मार कर चटा दूँगा मैं धरती की धूल। 
मेरे लिए रथ की व्यवस्था कर दीजिए न, 

मद में गया है वह RAR भूल । 
देवों की वह सेना तैयार कीजिए ब्रह्मन, 

उनके लिए वाहन सज के आ गया मयूर। 
बहुत है मदान्ध तारक अत्याचारी-दुराचारी, 

सारा गर्व उसका आज कर दूँगा चूर। 
शोधे हुए सोने का एक हंस ब्रह्मा जी ने दिया, 

कोटि-कोटि सूर्यो की चमक भरपूर । 
शक्तिधर नाम आज पड़ गया कार्तिक का, 

चली जब सेना, मची भगदड़, उड़ी धूल । 
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मारो-मारो शोर हो गया, दानव दल के खड़े हैं कान । 
कौन वीर जन्मा धरती पर, किसकी सस्ती हो गई जान ।। 
अश्वारोही, गजारूढ़, पैदल सेना को दे ललकार । 
दौड़ पड़ा लड़ने को तारक अस्त्रो की होती झँकार ।। 
' दोनों ओर सजी है सेना, 
होने लगा है उल्कापात | 
बाण छूटते बरछी भाले, 
होने लगे घात प्रतिघात ।। 
तारक भी ब्रह्मा का बेटा पाया था अविजित वरदान, 
कार्तिक था शंकर का बेटा ब्रह्मा की पोषित सन्तान । 
कौन था उन्निस, कौन बीस था होने लगा युद्ध घनघोर, 
कौन यहाँ पर महाबली है, और कौन पड़ता कमजोर । 
जिसकी माता समर भूमि में करती दैत्यों का संहार, 
जिसके पिता रुद्र प्रलयंकर, उसको कौन सकेगा मार । 
सृष्टि, प्रलय-पालन करती जगदम्बा खेल दिखाती है, 
सारे दृश्यों की जननी, प्रकृति दुर्गा कहलाती है । 
आज की लड़ाई बाबा दो-दो महाबलियों की, 
ऊपर नभ से देख रहे ब्रह्मा विष्णु देव। 
सुर-असुर दोनों का भयंकर युद्ध देख-देख, 
नीचे कापती है धरती, ऊपर बैठे देव। 
हुआ है जुटान देवता-दानव दोनों सामने हैं, 
फैसला तो होगा आज अन्तिम घमासान। 
कार्तिक की बहादुरी होती है सराहना तो, 
फूल बरसाने लगा नीला आसमान। 
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अध्याय-32 
महादेव जी बोले - 
तुरही के निनाद भेरी प्रणव की आवाज ऐसी, 


सिंहनाद सेना के, भयंकर घोष रथ के । 
पृथ्वी आकाश में है अन्तराल व्याप्त हुआ, 

पड़ते दिखाई नहीं चिह्न कहीं पथ के । 
मार-काट वाले के शोर हैं कोलाहल पूर्ण, 

ऐसा रोमांचकारी दृश्य दृष्टि पथ के। 
कट रहा है दानव-दल शोणित की नदी बही, 

रास्ते भरे हैं, दृश्य खून लथपथ के । 

< 

इन्द्र ने चलाया बज्र दैत्यों का दलन हुआ, 

वरुण ने चलाया पाश महाभयकारी | 
कार्तिक का देखिए कमाल देखने लायक, 

दिन में ही उतर आई रात अंधियारी । 
जितने भी अख-शख् छोड़े तारकासुर ने, 

कार्तिक ने हँसते हुए काट दिए भारी। 
क्रुद्ध होके दोनों ओर काट पर काट चली, 

दानव तो मरे ही टूटी उनकी सवारी । 

श 

तारक ने शूल फेंका, कार्तिक ने काट डाला, 

गदा को भी तोड़ दिया गदा को चला के । 
आखिरी लड़ाई थी, फैसला तो होना था, 

कौन लौटेगा रणस्थली में आ के। 
लेके YA जब प्रहार किया कार्तिक ने, 

दोनों भुजा आहत हुई गरजा क्रोध पाके । 
गर्जन किया मेघों-सा काँप उठे धरा-गगन, 

जीव-जन्तु भाग गए कहीं सिर छुपा के । 
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रंग पकड़ने लगा युद्ध होने लगी काट पर काट । 
कुत्ते-गिद्ध मांस खाते हैं, कौए खून रहे हैं चाट ।। 
चमगदड़ों की तरह बाण से कार्तिक ने संधान किया । 
क्रोध से आतुर तारक ने भी शक्ति-अख्र को तान लिया ।। 
छोड़ दिया कार्तिक पर उसने देव लोक सब काँप गया । 
ब्रह्मा जी का मन भी उसकी महाशक्ति को भाँप गया ।। 
करने लगे त्वरित वाचन वे, सुर सेना घबराई थी । 
कुछ भी हो सकता था, ऐसी शक्ति मौत बन आई थी ।। 
कार्तिक ने हँसते-हँसते इस शक्ति को था भूमिसात किया । 
पुष्पों की वर्षा करके देवों ने था प्रणिपात किया ।। 
सिद्ध और गन्धर्व देखकर करने लगे वहाँ विस्मय । 


* प्रकृति-शिव का बेटा कार्तिक, विहँस रहा था हो निर्भय ।। 


इन्द्र आ गए वहाँ जहाँ कार्तिक का तेज चमकता था। 
सूयाँ-सा उस महाबली का तेज भी स्वयं दमकता था ।। 

बज उठे लोमहर्षण तब बाजे, 
जबकि तारक यूँ मारा गया था । 

हो गया धरती का आँचल, 
भार उसका उतारा गया था। 

फिर से कार्तिक को लेकर के ब्रह्मा, 
शिवपुरी चल पड़े हैं बताने । 

पार्वती सुत की सारा कहानी, 
भोले बाबा को खुद ही सुनाने । 

कैसे कार्तिक है उनका प्रिय बेटा, 
कैसे रण में उतारा गया था। 


क 


चैन सुर-पुर को फिर मिल गया था, 
होके निश्चिन्त धरती थी आई । 
दानवों और देवों की लम्बी, 
चल चुकी थी ये दारुण लड़ाई । 
शिव से, माँ पार्वती से छिपाकर, 
कैसे कार्तिक सँवार गया था। 
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(ब्रह्म जी कार्तिक की माँ पार्वती और पिता 
शंकर से परिचय कराते हैं) 
| ये ही माता तुम्हारी हे कार्तिक, 
तीनों लोको में महिमा है न्यारी । 
ये महादेव शंकर पिता हैं, 
जानती-पूजती दुनिया सारी I 
माँ भगवती प्रेम पूर्णा, 
गोद में लेके पुचकारती थी । 
भोले बाबा मगन हो गए थे, 
तब उतारी गई आरती थी। 
बिछड्डे तन के रतन को फिर पाकर, 
अपलक देखी थी मेना दुलारी । 
विष्णु के मन में यह बात आई, 
पुत्र बनकर के गौरी का आऊं । 
शिवजी मेरे पिता जब बनेंगे, 
दूध पीकर के माँ का अघाऔँ । 
| पु मन की बातें जगदम्बा ने समझी, 
Baga होगा ऐसा ही मन में उचारी । 
2 हो गया अन्त था एक समय का, 
आ गई थी मिलन की ये बेला । 
लग गया था जब शंकर पुरी में, 
देवता नर का अनुपम था मेला । 
दण्डवत्‌ करके अरजी सुनाई, 
हो गई पूर्ण इच्छा हमारी ।। 
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अध्याय-35 


छोड़ कर कार्तिक को घर पर बिन बताए चल पड़े । 


थी भवानी साथ में सब प्रमथ गण के दल बढे ।। 

आके पृथ्वी पर नगर निर्माण कर रहने लगे। 

प्रेम के वातावरण में इस कदर बहने लगे।। 
मन में आता फूल लाते प्रमथ-गण के साथ में । 
दूर तक चलते रहे कुछ फूल लेकर हाथ में ।। 
उधर गौरी ने जो देखा, समय है बढ़ने लगा। 
सूर्य भी पूरब से अब आकाश में चढ्ने लगा ।। 


स्नान में अब देर भी होने लगी - सोची उमा । 

कब तलक आयेंगे शिव, जानें हैं भोले कहाँ ।। 

तन में उबटन लपेट कर स्नान को जाने लगी । 

आयेंगे कब प्राण पति - यह सोच घबराने लगे 11 
हाथ में अवशेष उबटन, विष्णु का कुछ ध्यान कर । 
एक सुन्दर शिशु को पैदा कर, सुधर निर्माण कर ।। 
थी पिलाती दूध लेकर गोद में पुचुकारती । 
अपने प्यारे पुत्र को अपलक सदैव निहारती ।। 


द्वार पर रक्षक बनाकर स्नानहित प्रस्थान कर । 

दे दिया आदेश कोई घुस न पाए लाँध कर ।। 

तुरंत शिव आ गए, भीतर को वे जाने लगे । 

रोका पहरेदार तो क्रोध में आने लगे ।। 
काट डाला सिर तुरन्त उस सख्त पहरेदार का । 
धड़ गिरा धरती पर, फल मिला शिव-प्रतिकार का ।। 
लौट कर गिरिजा ने देखा, सुत मेरा मारा गया । 
कैसे, ये सब क्या हुआ, सुत प्राणों से प्यारा गया ।। 

तुरत बोली कर दे जीवित, सब कहानी कह गई । 


ही हाथों से, अपने सुत की हत्या हो गई ।। 
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लाकर सिर गजराज का जोड़ा गया उस लाश से । 
ये ही गणपति अब रहेंगे गूँजी ध्वनि आकाश से ॥। 
विष्णु वे ही अंश हैं, पहले ये पूजे जायेंगे । 
हर कथा, पूजन महोत्सव में प्रथम पद पायेंगे ।। 
कर नमन गणपति गजानन का सभी मंगल सजे । 
जब भी कोई शुभ घड़ी हो, गीत गणपति का बजे ।। 
1 पता चल गया विष्णु हैं, वनकर पुत्र यहाँ हैं आए । 
गोद में लेकर प्यार से शिवजी देर तक उन्हें खेलाए ।। 
3 


अनजाने ही मुझसे ऐसी भूल हुई है पाप हुआ । 

मन में इस अपराध से शिव के, बहुत ही पश्चाताप हुआ ।। 
द्वापर युग के अन्त में, पुत्र बन देवकी के घर आयेंगे । 
आपके द्वार शूल सहित हम स्तंभित हो जायेंगे ।। 
लौट गए शिव पूर्व के घर में, लगे चैन से रहने । 
दोनों पुत्रों को स्नेह दे, जीवन लगा निवहने ।। 

राक्षस राज दशानन को मारने का जब संकल्प किया । 

असमय में माँ जगदम्बा को, सागर तट पर नमन किया ।। 

और कहुँ क्या, कथा श्रवण से होती बहुत प्रसन्न उमा । 

सबको नहीं सुनाना प्रिय जन गोपा वृत्त है कहाँ गया ।। 
शिव जी के मुख से नारद ने जब यह सुनी कहानी । 
कैसे शिव प्रसन्न होते हैं, कैसे तुष्ट भवानी ॥। 
पूछ पड़े नारद हे गिरिजेश बतायें विधि-पूजन । 
शंकर जी ने मनोभाव से दिया उन्हें मंगल प्रवचन ।। 

जो भी सुनता भक्ति भाव से, देवी की यह कथा कभी । 

तुरत भाग जाती बाधाएँ, दूर है होती व्यथा तभी ।। 

आदि शक्ति जगदम्बा खुश हो, विघ्न हरण कर देती है । 

कैसा भी हो स्नेह भाव से, अटल शरण दे देती है ।। 
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रावण की पूजा से खुश हो प्रकृति, उमा भवानी | 


टु 
; 

महामना रावण ज्ञानी था, था वेदों का ज्ञाता । : | 
fa 


५ लंका में ही बस जाने की बात हृदय में ठानी ।। | 
5 उस पर खुश हो गई शक्ति थी माँ जगदम्बा माता ।। 
पुण्य हो गया क्षीण तेज वह लगा नष्ट जब होने ।। | 


योगिनियों के साथ लौट कैलासपुरी में आई । 
; नष्ट हो गई स्वर्णिम नगरी लंका की प्रभुताई ।। 
k अहं, दर्प, मद, मोह, लोभ जब मन में भर जाता है । 


७ 


अपने व्रत से वही दशानन लगा भ्रष्ट जब होने । | 


डर 
पर-पीड़न में हो जाता वह जब भी मदमाता है ।। = 
समझ लीजिए अन्त निकट है, दृश्य बदलने वाला । | 
कालचक्र के साथ-साथ यह जग भी जाने वाला ।। | 
गु» j 
जब-जब धरती जीव-जगत्‌ पर कोई अत्याचार हुआ । | 


तब-तब देखा गया यही ईश्वरता का अवतार हुआ ।। 
वेद और mA का ज्ञाता, 
रावण ने तप किया गहन। 
कात्यायनी पराम्बा माँ का, 
करता था पूजन अर्चन | 
आराध्या थी परा शक्ति, 
आराध्या हो गए शिव शंकर । WA 
दोनों हुए प्रसन्न उसे तब, po | 
मिल पाया मन चाहा वर | । 
अतुल सम्पदा शक्ति शौर्य पर रावण का अधिकार हुआ ।। 
जगदम्बा लंका में रहकर, 
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सोने की लंका नगरी में, 


नित-नित वैभव भरती थी। 
धन का बढ़ना अच्छा था, 
तो मन का बढ़ना भला नहीं, 
नीति धर्म पर चला नहीं। 
जुल्म लगा करने तो विश्व में हाहाकार हुआ ।। 
धरती काँपी, धर्म था आहत, 
देव लोक भी थर्राया। 
तीनों लोक अधीन हो गए, 
वही किया जो मन भाया । 
प्रकृति उसकी दासी बनकर, 
सेवा टहल बजाती थी। 
देव-मनुज थे बन्दी उसके, 
सम्पत्ति उसकी दासी थी। 
जगदम्बा के वल पर उसके शासन का विस्तार हुआ ।। 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र धरती मिल, 3 
गये जहाँ आऔढ़रदानी। 
जग जननी जगदम्बा माता, 
बैठी जहाँ थी  वरदानी। 
किया दण्डवत्‌ सब देवों ने, 
वन्दन कर कह गये व्यथा । 
माँ की चरणों में झुककर के, 
कर जोड़े कर व्यक्त कथा । 
शक्ति और शिव के चलते जो रुदन और चीत्कार हुआ ।। 
कैसे होगा अन्त दशानन, 
कैसे शुभ दिन आयेगा? 
कौन करेगा अन्त पाप का, 
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: 
कैसे रावण घर से कब, र 
माँ जगदम्बा हट जायेंगी । ; 
Ha शिव की शक्ति वहाँ से, 3 


स्वतः स्वयं कट जाएगी । 


इस गोष्ठी में विधिवत मंथन, चिन्तन और विचार हुआ ।। ; 
विष्णु बनेंगे राम देवता, 


रीछ और वानर होंगे। 


१ ब्रह्मा होंगे जाम्बवान, 
लक्ष्मी सीता तत्पर होंगे । 


कामासक्त दशानन जब, 
सीता को हर ले जाएगा। 
लंका त्याग करेंगी पूर्णा, 
तब रावण मर पाएगा। 
गुप्त योजना बनी और, यह खाका था तैयार हुआ ।। 


राम निरन्तर याद रखेंगे, 
जगदम्बा का रूप gaa l 
सागर-तट पर मूर्ति बनाकर, 
करेंगे पूजन और विनय। 
और योजना कैसी होगी, 
आगे मैं बतलाऊंगी। 
जगदम्बा ने दिया . वचन, 
में कैसे क्या कर पाऊंगी। 


सृष्टि और पालन लय पर तो माँ का ही अधिकार हुआ ।। 


: ९९९ 
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छः अध्याय-37 ; 
शिव जी बोले वचन, 
५ सुनिए विष्णु ब्रह्मन, १ 


मैं हनुमान बनकर स्वयं आऊंगा । 
; आप लोगों की सेवा में रम जाऊंगा ।। 
५ लाँघ करके उदधि पार जाऊंगा मैं । 
खोज सीता की आकर बताऊंगा मैं ।। 
— { जो कठिन काम होगा वो कर दूँगा मैं । 
सुक्ष्म भी अति वृहत्‌ रूप धर लूँगा मैं ।। 
ऐसी मर्यादा है, 
जो किया वादा है, 
लोक-रक्षण के हित में खुशी पाऊंगा । 
रीछ कुल में थे ब्रह्मा जी पहले गए । 
धर्मराजा भी जाकर विभीषण हुए ।। 
५ चार भाई बन विष्णु अवध आ गए । ; 
देव गण रीछ बानर वन में छा गये ।। ; 
धर्म के सिलसिले, 
इस कदर थे चले, 
धर्म का धर्म जो है निभा जाऊंगा । 
माता जगदम्बा ही सृष्टि करती यहाँ । 
स्नेह सम्मान की वृष्टि करती यहाँ ।। 
उनकी इच्छा से बनता यह संसार है । 
उनकी इच्छा से चलता यह बाजार है ।। 
उस परा को नमन, 
मैं भी करता भजन, 
माँ के चरणों में माथा झुका जाऊंगा । 


— 
| बा MR on 22 7 9 
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अध्याय-38 A 


राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये चारो भाई । 
गुरु वशिष्ठ से सम्यक्‌ विधि पूरी शिक्षा पाई ।। 
देवी की दीक्षा दे उनको पारंगत कर डाला । 
किया अजेय अटल धनुधारी सकल सुविधा वाला ।। 


D 


पी ले 8 888 3 कक दनक 08.8 


आए विश्वामित्र माँगने राम और लक्ष्मण को | 
यज्ञ बने निर्विघ्न तपोवन में निर्धारित प्रण को ।। 
किया ताड़का का वध श्री राम ने व्यथा मिटाई । 
दिव्य अस्त्र मुनिवर से, महाशक्ति थी पाई ।। 


अपने बाहुबली ताकत से यह लीला दिखलाई । 

सागर में मारीच को फेंका मुनि की हुई भलाई ।। 
पथ में प्रस्तर बनी अहिल्या को पग तारा, पग रज से 1 
जनकपुरी में धनुष भङ्ग कर धन्य किया दृढ्ब्रत से ।। 


सीता मिली राम को, लक्ष्मण को उर्मिला मिली । 
भरत माण्डवी और शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति मिली ।। 
हुआ विवाह मांगलिक विधि से दशरथ जी भी पहुँचे । 
खुशी खुशी सब दशरथ के संग यहाँ अयोध्या लौटे ।। 


परशुराम का अहं मिटाया, राम ने था भ्रम तोड़ा । 
लौट अयोध्या राज काज से नाता गया था जोड़ा ।। 
राज तिलक की हुई मंत्रणा शुभ आया था अवसर । 
कैकेई को याद दिलाई, शेष थे दो वर ॥ 


भरत .राज्य के अधिकारी हों, राम बने वनवासी । 
चौदह वर्षों की कालावधि बनकर रहें उदासी ।। 
याद आ गया रावण वध का, वह जो पूर्व नियत था । 
जगदम्बा के सम्मुख जो भी किया गया वह व्रत था ।। 
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शृंगवेर पुर से गंगा को पार किए रघुनन्दन । 
साथ में सीता और साथ थे छोटे भाई लक्ष्मण ।। 
मामा के घर से आकर था भरत ने राज सम्हाला । 
श्राद्ध यज्ञ करके दशरथ का दुःख में मन को डाला ।। 
चले राम को तुरत मनाने, भक्त भरत अनुरागी । 
एक रूप थे अंश ये चारो रहे परस्पर त्यागी ।। 
वही हुआ प्रारब्ध जो पहले से होने वाला था। 
मन में था कुछ और राम से जो होने वाला था ।। 
सूर्पणखा क्षण में ही अपना रूप बदल कर आई | 
कामासक्त रूपवती थी, आँखें थी ललचाई ।। 
कटे नाक और कान बात खरदूषण से बतलाई । 
अवला थी प्रवला बनकर के भाई को मरवाई ।। 
चली गई लंका में, रावण के कानों में बोली । 
काम लोभ से रावण की मति, सुनते-सुनते डोली । 
मामा मारीच को उसने राजी किया । 
बन में रहती रूपवती हैं सुन्दर त्रिया । 
चाहता हुँ हरण करके ले आऊ मैं । 
लंका नगरी की शोभा बढ़ा पाऊं मैं । 
आप सुवरन हिरन बनके दिखलाइए । 
सीता के सामने से निकल जाइए। 
राम पीछा करेंगे शर-संधान से। 
मार देंगे अगर मामा वे बाण से। 
नाम ले करके लक्ष्मण का चिल्लाओगे । 
आर्त वाणी से लक्ष्मण को भरमाओगे । 
जब कुटी छोड़ लक्ष्मण चलेंगे उधर । 
मैं करूँगा हरण उस सिया को इधर । 
र मामा करना यही काम हो जायेगा । 
आपका भी अमर नाम हो जायेगा । 
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यही हुआ सब पंचवटी में, यह सब माँ की माया । p ह 

माँ ने ही इस दुनिया का सारा खेल रचाया।। £ | 

लंका में वाटिका अशोका में सीता को लाकर | f | 

9 महाशक्ति माता को रखा बन्दी वहाँ बनाकर ।। 9 | 
` विरह व्यथा से व्यथित राम नारद के शाप पुराने । F | 
ह गिद्ध जटायु के तारक बन वन-वन पता लगाते ।। ् 
लँकेश्वरी परा प्रकृति ने त्याग का मन था बना लिया । 

जब उनके ही अंश को रावण लंका में ला छिपा दिया ।। 


९१९९ 
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वन-वन करते भ्रमण, 
हुआ सीता हरण, 

राम विरही का जीवन बिताने ल" 

अपनी सीता की चर्चा सुनाने लगे। 
कोई दे दे पता, 
हो तो मुझको बता, 

जड़ से, चेतन से, दुःख सब सुनाने लगे । 
ऋषिमूक पर्वत पर पहुँचे हैं वे दोनो भाई । 
हनुमान-सुग्रीव से जोड़ी जाती जहाँ मिताई ।। 
बाली वध कर सुग्रीव को राजा वहाँ बनाते । 
रीछ और वानर की महती सभा वहाँ करवाते ।। 
बात चलने लगी, 
राय बनने लगी, 


राम मन में सभी गुनगुनाने लगे। 


सम्पाती ने पता बताया जाना सागर पार । 
लंका में ही होगी सीता, रावण का दरबार ।। 
हनुमान जी लाँध गये सौ योजन के सागर को । 
कौन सके पहचान सदाशिव रूप में इस वानर को I 
सूक्ष्म आकार में, 
दानव दरवार में, 
दर-दर घर-घर में आँखे विछाते चले । 
माता विश्वेश्वरी का करके पूजन अर्चन और नमन | 
माँगा आशीर्वाद और फिर बोले धीरे से हनुमन ।। 
आया हूँ में शरण आपकी अपनी कृपा दिखाएँ। G 
लौट के अपने नारायण को सिय का पता बताएँ।। । 
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करके लंका दहन, £ णो 
लौट आए हनुमन, A | 
जब हनुमान श्रीराम गाते चले । ; 
दोनों ओर मंत्रणा होगी - कैसे रण जीता जाये ? 3 
रथी-विरथ के वीच लड़ाई विजय श्री किस विधि पायें ।। ( 
अगर विभीषण छोड़के रावण, राम निकट आजतेहैँ। & | 
पूर्व नियोजित घटना क्रम को आकर सफल बनाते हैं ।। : | 
९०५९ £ 
टर 
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० h 
अध्याय-40 

जिनके नाम को जपकर प्राणी हो जाते भवपार । 

वही राम सागर के तट पर सोचे जाना है सागर पार ।। 


मर्यादा की रक्षा करने रूप बदलकर आयें हैं। 

नर-वानर के रूप में सेना साज यहाँ हरि आए हैं ।। 

देर न होती पुल बन जाता, सेना पार उतरती है । 

धन्य हो गया सागर धन्य वहाँ की धरती है ।। 
सुनकर धिर गई लंका-नगरी मचा है हाहाकार ।। 

एक तरफ रावण बलशाली वीर पराक्रम वाला | 
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K जिसकी ध्वजा विश्व में फैली महाबली मद वाला ।। 

८ वहीं दूसरी ओर है पैदल देव-दनुज की सेना। £; 
५ होनी के ऊपर दुनिया में किसी का जोर चले ना ६ 
टं लंकेश्वरी भगवती की पूजा होगी साकार ।। ; 


उसी शक्ति की पूजा कर रावण राजा बना था । 
उसी शक्ति के बल पर रावण जग-सरताज बना था। ६ 
उसी शक्ति के बल से लंका सोने की कहलाई । 
उसी शक्ति का था प्रभाव जो विजय ध्वजा फहराई ।। 


उसी शक्ति की विनती करते राम हैं बारम्बार ।। 
क्षीण हो गया पुण्य दशानन के पापों का फल: था । 
; रुष्ट हो गई थी सुरेश्वरी मन हो गया विकल था ।। 
हुआ महासंग्राम पूर्व में पहले नहीं हुआ था । 
और न होगा कभी सबों ने अनुभव कभी किया था ।। 

कर्म का फल मिलता है, फल का कर्म ही आधार । 
सोच नहीं सकता था रावण, ऐसा दिन आयेगा । 
जो कुछ पाया तपबल से था असमय छिन जायेगा ।। 
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ज्ञानी पण्डित होकर भी जब बुरे कर्म की ओर चला । ६ 
कैसे होगा सुफल बुरे कर्मों का होता कहाँ भला ।। 
) औरों को दुःख देकर कैसे सुख हो अपरम्पार ।। 


पहले सोचा नहीं काम-मद से घमण्ड से भरा रहा । 
अन्त नहीं सोचा था उसने, भ्रम में ही था पड़ा रहा ।। 
आँख खुली तब तक स्वाहा था, सब कुछ नाश हुआ । 
हो निराश था पड़ा भूमि पर, सब कुछ सत्यानाश हुआ ।। 


उसे सिर्फ सुनना पड़ता है चीख और चित्कार ।। 
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अध्याय-4 1 
थक गया रावण रण स्थल से चला अपने सदन । 
सेना सब मारी गई थी, सोच थी बढ़ती घुटन ।। 
कुम्भकर्ण सुषुप्त था, इसको जगाया जब गया। 
सेना थी लाखों करोड़ों, युद्धहित वह सज गया ।। 
छा गया भय रामदल में, देवता गमगीन थे । 
किसका वश चलता सभी तो शक्ति पराधीन थे ।। 
आए ब्रह्मा था किया, श्री राम ने पूजन-नमन । 
घटना क्रम की सब कथा ध्यान से करके श्रवण ।। 


ब्रह्मा - 


माता की गरीमा को बताने लग गए। 
उनके नाम रूप गुण सारे समझाने लग गए ।। 
देखा मैंने और विष्णु शिव ने पाए उनके दर्शन । 
शब्दों में कहाँ अँटेंगे - कहिए कैसे करूँ कथन ।। 
आप तो सब कुछ जान रहे हैं फिर भी चाह रहे हैं । 
यह अथाह है शक्ति वह मेरे द्वारा थाह रहे हैं ।। 
जैसा देखा उन रूपों को दिखलाने लग गए ।। 
बरह्म स्वरूपा सनातनी भगवती विजय विभव की दाता हैं । 
कात्यायनी पराशक्ति ही अग-जग सबकी माता हैं ।। 
उन्हीं की शक्ति मिली शंकर को हलाहल का पान किया । 
उसी शक्ति शिव ने भी उस रावण को वरदान दिया ।। 
कोई टाल न सकता वर को समझाने लग गये ।। 
ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जी तीन रूप में रमती हैं, 
इच्छा होती जहाँ वहीं पर जाकर मन से जमती हैं । 
अगर विजय चाहिए तो, दोनों विजया के पास चले, 
खुश हो जायेंगे माता हैं लेकर के विश्वास चले । 
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कितनी शक्ति चण्डिका में है सब बताने लग गये । 
आप हैं हरि सर्वज्ञ रहस्यों को पहचान रहे हैं, 
किसकी इच्छा से यह होता सब कुछ जान रहे हैं । 
पहले से यह पता है, सबको शक्ति ने वता दिया है, 
लंका तो वह छोड़ चुकी है, सबको दिखा दिया है । 
सारी विधियाँ सम्यक्‌ भाव से दिखाने लग गये । 
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कः अध्याय-42 
WA अगर लग्न-तिथि का पथ रहिएगा पकड़े तो, 
| तो निश्चित है रावण कभी मारा न जाए । 


| हर क्षण तो अच्छा है फिर दिन-पक्ष पटा है ? 
जो अच्छा. समय है दुवारा न आए। 
ऋषिवर मुनि वशिष्ठ जी ने जो स्वर ध्वनि दिया, 
समय आएगा इसके प्रति जो कह दिया । 
ये अवसर है आया, मनन कीजिएगा | 
ये नजर भी न बदले नजारा न आए | 
कीजिए याद हरदम वे आ जाएँगी, 
श्री विजयश्री की माला वे पहनाएँगी । 
साथ रहती तो हैं इस अतल सिन्धु में । 
कौन कहता है शायद किनारा न आए। 
आपके हाथ से ही मरेगा अभी, 
वर है भवसिन्धु से यह तरेगा अभी । 
मेरा अपना पराया है कोई नहीं। 
जो भजेगा मुझे, मुझसे मारा न जाए । 
कर्म का फल मिलेगा इसे जानिए, 
रावण कैसा है इसको भी पहचानिए। 
जग के पालक जगन्नाथ खुद हो वहाँ। 
भार धरती का भारी उतारा न जाए। 
ये तो सच हम तीनों की माता भी हैं, 
सब रहस्यों के WA ज्ञाता भी हैं। 
सबकी आँखों में अंजन रचाती वही। 
So g भ्रम है मुझको भी अंजन सँवारा न जाए! 


५ < 
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आपकी महिमा अपरम्पार, 
है माता महिमा अपरम्पार । 
आपके बल से बन जाते ये शंकर भी प्रलयंकर हैं, 
विष्णु पालते, ब्रह्मा रचते, आप परा-परमेश्वर हैं । 
कर्मों का फल ब्रह्मा को भी, 
दे देती सरकार ।। माता ।। 


हम तीनों को माध्यम बनाकर रच देती संसार नया, 
यह भी अम है, ज्ञात नहीं है कौन था आया, कौन गया ? 

कारण एक जोड़ देती, 

समझ के मूर्ख गॅवार ।। माता ।। 
वही बनाती वही मिटाती, जैसी उसकी इच्छा, 
जो पढ़ता है उसकी होती भारी कठिन परीक्षा । 

गोद में कभी खेलाती है वो, 

देती कभी उतार ।। माता ।। 
समय आ गया कृपा करो माँ धर्म की लाज बँचाओ, 
थकीं है आँखें फिर से आकर आँचल हमें ओढ़ाओ । 

अंजन अपने हाथ रचा दो, 

बन जायें शृंगार ।। माता ।। 

< 

मन्दोदरी उदर से सीता का जग में अवतार हुआ; 
रावण की क्षेत्रजा सुता थी, समय को था स्वीकार हुआ । 
अपनी ही बेटी पर रावण जब था कामासक्त हुआ, 
हरण किया लंका में लाया, रूप पर था अनुरक्त हुआ । 
उसी पाप से पीड़ित हो, दुर्गा ने लंका त्याग दिया, 
पुण्य क्षीण हो गया पाप ने रावण कुल का नाश किया । 
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कहा राम ने यह तो सच है, देवी विजय दिलाती, 
इसीलिए मैं करूँगा पूजा, श्रद्धा भक्ति जगाती । 
देवी जय दुर्गा महेश्वरी अभी कहाँ है बतलाये, 
रम्य रूप उनका कैसा, ब्रह्मण मुझको समझाएँ । 


ब्रह्मा - 
है सर्व महामति फिर भी वह प्रसंग बतलाऊंगा 
आप भी होंगे मुदित उसे मैं भी धन्य हो जाऊंगा । 
चह देवी सर्वत्र गमन करने वाली जगदम्बा है 
रहती हैं सर्वत्र सभी पीठो में वही पराम्बा है । 
ब्रह्माण्डों के मध्य और बाहर भी रहने वाली है, 
परा प्रकृति है, वही चण्डिका, महाकालिका काली है । 
नित्यानन्दमयी दुर्गा हैं - गोप्या है दिखलाऊंगा ।। 
वे ही हैं कैलाश वासिनी, ये पुराण बतलाते है 
श्रेष्ठ तांत्रिकी मूर्ति वही हैं तंत्र-मंत्र समझाते हैं । 
ब्रह्मलोक से उपस्थित दूर लाख योजन पर है 
निर्विकार शिव लोक सदाशिव का वह अपना घर है । 
शिव भक्तों को कृपा दृष्टि से मिलता जो बतलाऊँगा LA 
उससे ऊपर एक लाख योजन पर है वह विष्णु सदन, 
शंख, चक्र और गदा पद्म को, किए हुए हैं हरि धारण । 
शिव के वाम भाग में गौरी लोक में दिव्य प्रकाश भरा, 
सिंह वाहिनी जगदम्बा की भैरव रक्षित दिव्य धरा । 
ब्रह्मा विष्णु, महेश की पूज्या, परा को शीश चुकता हूँ.।। 
आगे है गोलोक कृष्ण राधा का पुण्य विहार जहाँ, 


कोटि पचास योजनां पर जगदम्बा का दरबार जहाँ । 
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पार नहीं पाते त्रिदेव भी परा शक्ति की माया का, 

जो करता है भजन भाव से पाता सुख वह छाया का । 
निराकार योगी जन कहते, मैं कैसे कह पाउँगा ? 

भिन्न-भिन्न रूपों में करती सुजन और पालन फिर व्यय, 

वे ही करती निर्णय, वे ही भरती हैं जीवन में भय । 

दुर्गा दुर्गतिनाशिनि हैं वे ही दुःख का निस्तारण, 

जैसी जब इच्छा होती है, वही रूप करती धारण । 
गजब है माया अतुलशक्ति की, कैसे पार मैं पाउँगा ? 

दुर 


क्या कहूँ, उनके रूपों का वर्णन करूँ, 
जया-विजय चंवर नित डुलाते वहाँ । 
सारे श्रृंगार आभूषण हैं रलमय, 
सारी शोभाएँ भी शोभा पाती वहाँ । 
वीणावार में लिए गीत गाती सदा। 
शारदा रात-दिन मुस्कुराती वहाँ ।। 
कोटि भैरव भी पहरे पर तैनात हैं । 
वेद गाते हैं श्रुतियाँ रिझाती वहाँ ।। 
अंशभूता सावित्री, गायत्री वहीं, 
शक्तियाँ शक्ति का पार पाती कहाँ? 
मैं भी पूजा में तबतक रहूँगा यहीं । 
नाश रावण का जबतक न हो जाता है ।। 
वो अहं का जो मद उसके सिर पर खड़ा । 
जब तक मिट्टी न मिलता न खो जाता है ।। 
कीजिए शीघ्रता, पूजिए पूर्णा को, 


हर दिशा में वही मुस्कुराती IA i 
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- g आखिरी है समय, आखिरी है घड़ी । ; 

देखिए माँ चतुर्दिक में आकर खड़ी ।। ; 
वह सहज वत्सला शक्तिरूपा है माँ । 
नश्वर संसार में उसकी महिमा बड़ी ।। 

बन के रण चण्डी विजया महाचण्डिका, 

युद्ध करती है जौहर दिखाती यहाँ । 
जा रहा है निकलता समय सोचिए । 
| देर मत कीजिए जप में लग जाइए ।। 
mng निश्चित होगी कृपा माँ खड़ी है यहीं । 
४ ध्यान में रख अरे यह विजय पाइए ।। 2 
; जिन-जिन आँखों में मूरत है उनकी बसी, ; 
उन्हीं आँखों में अंजन रचाती यहाँ । ; 


५५% 
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श्रीराम द्वारा भगवती की स्तुति 


माँ जगदम्बे, कात्यायिनि माँ, करो नमन स्वीकार । 
चण्डिके नमन है बारम्बार ।। 


सभी शक्तियों की जननी हो, पाप से करती मुक्त धरा । 
जया और विजया हो माता, पूर्णा हो, हो प्रकृति-परा । 


सर्व व्यापिनी, दुष्ट नाशिनी, कर दो बेड़ा पार ।। चण्डिके ।। 


शरणागत को स्नेह शरण दें, विजय हो तुम्हीं दिखलाती । 
हाथ में लें खद्वाङ्ग-खड्ग, यमलोक को तुम्हीं पठातीं ।। 


दनुज-दानवी राज, अधम खल, कुटिल, लोग व्यभिचारी । 
यही है रावण राज अम्बिके, सबके सब कुविचारी ।। 


इन्हें मिटाकर हल्का कर दो माँ धरती की भार ।। चण्डिके 11 


श्रेष्ठ पराक्रम रूप और सौन्दर्य चरित्र अतुल है । 
लंका नगरी में देखो माँ अत्याचार बहुल है ।। 


हो अचिन्त्य माँ अकथनीय हो, महिमा अपरम्पार ।। चण्डिके ।। 


मुण्डमालिनी, रौद्ररूपिणी, काली, चण्डी माया । 
जो-जो आता शरण में तेरी मिलती उसको छाया ।। 


करो दीन पर दया अम्बिके करो दुष्ट संहार ।। चण्डिके ।। 
महिषासुर मर्दिनी कालिका, शुंभ-निशुंभ मिटाती । 
चण्ड-मुण्ड का वध कर माता लोक की लाज बचाती ।। 

रक्त रंजिता, रक्तिम नैना - कर में खप्पर धार ।। चण्डिके ।' 
मैं ही नहीं समूची धरती पाप से काँप रही है। 
हवा, किरण, जल संकट में है-आग भी ताप रही है ।। 
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: मैं ब्रह्मा शिव सृष्टि चराचर सब हैं पूत तुम्हारे । 

धर्मी शुभ कर्मी सुविचारी रहते हृदय तुम्हारे ।। 

तेरे सिवा न और है कोई जग का तारनहार 11 चण्डिके ।। 
तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है निर्बल मेरा तन है । 


जहाँ भी जैसे भी हुँ माता, तेरा तन है, मन है ।। 
राम की आंखें आतुर अंजन रचकर दो शृंगार ।। चण्डिके ।। 


* 
< 


` कुछ ही क्षण में गगन से उतरी वाणी एक सुहानी । 
हो प्रसन्न माँ बोल रही थी जगदम्बिका-भवानी ।। 
सहसा कुंभ कर्ण का गर्जन-तर्जन पड़ा सुनाई । 
भयाक्रान्त आकाश धरा थी त्राहि-त्राहि चिल्लाई ।। 
मन में दुर्गा को प्रणाम कर, राम ने ली अँगड़ाई । 
महाकाल है पर्वत-सा है, मृत्यु भी थी थर्राई ।। 
कुम्भकर्ण क्या, महाकुम्भ भी पत्ते सा हिलते हैं । ; 
a उससे आगे कौन बड़ा था - फल सच्चे मिलते हैं ।। ु 
५ क्षण में रुष्टा, क्षण में तुष्टा, ममता औढ़रदानी । ; 
स्वयं जहाँ हो आदिशक्ति रूपों में बंटी भवानी ।। 
तुम्हीं सत्य हो कालजयी हो, तुम्हीं सृजन संहार ।। चण्डिके ।। 
सब कुछ तो तेरी है माया, तन सपनों का घर है । 
इतना ही है पता चण्डिके, सारा जग नश्वर है ।। 
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( श्रीराम की विजयं की कामना से ब्रह्मा आदि 
देवों द्वारा माँ की स्तुति) 
छाया बिल्व वृक्ष की, बेवक्त याद करता था, 
अशुभ था वह काल फिर भी आहत समय था । 
समय का आदेश और परम्परा की रक्षा पर, 
खतरा मँडराने का, काल का भी भय था । ; 
माँ की अडिग मर्यादा और सख्त आदेश, र 
दूट नहीं सकता और भक्त भी अभय था। 7 
धर्म क्षीण होने पर त्याग देती जगदम्बा, 
पुण्यमय है आँचल क्षीण होता समय था । 


` 
०? 


वन्दना 
विमल वदन वाली हो 
कमला रूप वाली हो 
परमानन्द राशि रूपा माता को प्रणाम । 
परम ज्योति बन अन्धकार को जगमग कर देतीहो। £ 
कोटि-कोटि तेजों-चमकों से अमृत भर देती हो ।। £ 
अमृत रूपा, परम आत्म छवि, ; 
परम रूप छविधाम ।। विमल ।। / 
जय विकराल रूपिणी प्रणव, हो स्वाहा स्वधा स्वरूपा । ४ 
जय अम्बे, जय त्रिगुण प्रसूते, ; 
अम्बे तुम्हें प्रणाम ।। विमल ।। 
स्वाहा, सुधा, सिद्धकरा हो शर्वा । ; 
स्नेह और सान्निध्य सदा पा जाती मति युग धर्म । | 
शत्रु-मित्र रूपा महेश्वरी, 
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दृश्य बदलती रहती चलती, सृजन में और प्रलय में ।। > 
सब कुछ करने में सक्षम हो. 3 
क्रियाशील अविराम । 
पंचतत्व को हाथ में लेकर, 
रूप से इसे सजाया। 
मन में मिटा दिया सब कुछ, 
सभी कर्म निष्काम । 
= देखकर मन मगन । 
करते ब्रह्मा नमन । 
माता असमय में हमने फरियाद किया है । 


तुझे कष्ट दिया है 


तुझे याद किया है ।। 
जब तक यह रावण-दल माग नहीं जाता है । 
जबतक समूल नष्ट किया नहीं जाता है ।। 


तब तक यह पूजन अनुष्ठान किया है। 


सुनो, सुनो हे ब्रह्मन । 
सत्य मेरा है बचन । 


कृष्ण नवमी से शुदी नवमी तक विधान किया है । 


अमावस्या आते ही मेघनाथ जाएगा। 
फिर रावण स्वयं युद्ध में भिड़ जाएगा ।। 
राम-रावण का रण । 
आज पूरा होगा प्रण । 


हुआ है न होगा, वैसा ठान किया है । 


मृण्मयी मूर्ति का करके पूजा अर्चन । 
सप्तमी से नवमी तक विधिवत्‌ आयोजन ।। 
होगा रावण का नाश । 
और बढ़ेगा प्रकाश । 


मिले सुख विजय, ये वरदान दिया है । 


IIIS IIIS IIIT IIT NA? 
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. अध्याय-46 Í 
५ बिल्व वृक्ष की छाया हो, ट्र 
४; आद्रा समय आया हो, 
; नवमी से नवमी तक करते जो पूजन । 


हो जाते हैं मेरै प्रिय भाजन। 
उनको मन चाहा मिल जाता । 
भक्ति-भाव मन से गाता । 
करता जो अडिग नमन वन्दन । 
0200 

मेरी उपासना से कट जाते पाप-ताप, 

भौतिक सुखों का उपहार दिया करती । 
जो कपटी, दम्भी व्यभिचारी निन्दा करता, 

क्षण भर में उसका संहार किया करती । 
सात्त्विक विचार, खान-पान और आचरण का, 

जीवन भर मन से सत्कार किया करती । 
तामसी विचार से जो पूजा मेरी होती है, 

निश्छल समझकर उद्धार किया करती । 

> 

राम की विजय के लिए शत्रुनाशिनी स्वरूप, 

उत्तम है पूजिए और वांछित फल पाइए । 
जगत्‌ की इन आँखों में रावण जो काँटा बना, 

निश्चित मरेगा, सर्वत्र खुशी पाइए ।। 
आ गया है समय, अन्त हो दुर्दान्तक का, 

मेरी ही पूजा में तन-मन रमाइए । 
भक्ति भाव रखिए, अदूट मेरे पूजन से, 

पाइए फल चारो रोज मेरे गीत गाइए । 
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अध्याय-47 : 
भी पृथ्वी से सुरपुर तक देवी की पूजा में, ; 
: एक भाव जमे रहे, करते पद वन्दन । 
दशमी को आतःकाल पूजन सामग्री ले, is 
f ध्यान मग्न तपो निष्ठ राघव-रघुनन्दन । : 
: कुम्भकर्ण अतिकाय मारे गए दनुज नाश, 
करते रहे राम और लक्ष्मण। 
कब हुई सुबह, कब शाम हुई पता नहीं, 
2 ऐसा संग्राम था अभूतपूर्व भीषण । 
दुर ; 
५; तीन दिन, तीन रात, होता वज्रपात रहा, 
G नर-वानर-राक्षस का ऐसा संग्राम था। > 
: जगह-जगह नरमुण्ड-दनुजमुण्ड बिखरे थे, 
नु शोणित की धार नदी, फैला कुहराम था । 
र आई त्रयोदशी थी, बीत गई खुशी-खुशी, 
दु रथ पर सवार रावण, पैदल एक राम था ! 
बिल्व-वृक्ष तले माँ सुरेश्वरी की पूजा कर, 
क तन, मन में बसा माता दुर्गा का नाम था । 
< 
¬ ý राम और रावण का युद्ध भयकारी था, 
। जु मेघनाथ आदि शक्तिशाली गए मारे। 
माँ थी प्रसन्न दे अमोध AA रघुवर को, 
जिससे ये राक्षस गये सारे संहारे । 
मृण्मयी प्रतिमा माँ दुर्गा की स्थापित कर, 
पत्री प्रवेश राम धनुष में पसारे। 
४ सारे सिर धड़ से कट धरती पर फैल गए, 
- % रावण अब मन-ही-मन शक्ति को पुकारे । 
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माँ ने सिर जोड़ दिया विद्या-अविद्या रूप, 
रावण ने देखा और नहीं पहचाना । 

अन्त था करीब बुद्धि मारी गई रावण की, 
रोक कौन सकता था, उसको था जाना । 

ध्यान भगवती का कर, सादर प्रणाम किया, 
छोड़ दिया वाण, अन्त रावण का जाना । 

जय श्री राम, जय श्री राम गूँज उठा तीनों लोक, 
माँ की कृपा से हुआ ऐसा गया माना। 
KA 


के 


इन्द्र ने बरसाया जब अमृत की धार अमर, 
जीवित हो वानर गण करते किलकारी । 
चारो ओर कीर्तन जयकार और सिंहनाद, 
भाग गई दमन भरी सारी अंधियारी । 
* मिली छाया सीता, राम काज हुआ सुफल आज, 
जय-जय-जय बोल उठे, सारे नर नारी । 
पृथ्वी प्रसन्न हुई, भारी बोझ उतरा था, 4 
मुदित हुई नाँच उठी थी वसुधा सारी । ; 


०४ 
° 


जगदम्बा, पूर्णा, पराम्बा भगवती माँ, 

आदि शक्ति दुर्गा जय चण्डिका भवानी । 
सर्वज्ञा, सर्वत्रा व्यापिनी हे महाशक्ति, 

धर्म ध्वजा फहराती पावन निशानी । 
काली, महाकाली गौरी उमा सती हो, 

कात्यायिनि प्रकृति हो अम्बा महारानी । 
बार-बार तुमको प्रणाम उस सुरेश्वरी को, 

महिमा अपरा कहा करते मुनि ज्ञानी । 
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हे माता रणचण्डी, चण्डिका, जगदीश्वरी माँ i 

नाम रूप अनगिन हैं आपके हे माता। 3 

सभी रूप, सभी नाम अपने में पूर्ण परा, f 
हर द्वार, हर पथ है आपही तक जाता | ; 
् कृपा करो, शरण दे दो, दे दो माँ अभय दान, A 
2 कलियुग है, कपटी है, हर दिन सताता । ; 
f जय दुर्गा, जय देवी, जय प्रकृति पूर्णा-शक्ति, ; 
् नमन करूँ, भजन करूं जगदम्बा माता । ८ 
न १९९ ; 
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अध्याय-48 


लगे श्री राम जी करने भजन वन्दन समर्पित हो । 

दिव्य मण्डल हुआ तत्पर पूजन में अर्पित हो ।। 

महादेवी जगजननी दरश साकार दिखलाओ । 

कृपा हो चण्डिके माता हमारे द्वार आ जाओ ।। 
मुदित हो माँ ने भक्तों को दिए ममता भरे दर्शन । 
सभी के साथ खुशी से बने थे मुग्ध रघुनन्दन ।। 
स्वर्ग पाताल पृथ्वी पर खुशी की थी लहर आई । 
असुरता की जगह पर दिव्यता अनुपम छटा छाई ।। 

लौटते वक्त माँ जगदीश्वरी को नमन करते थे । 

सभी सुर नर, सभी बानर निरन्तर भजन करते थे ।। 

जो पापी है, अधम है, माँ का जो उपहास करता है । 

भले ही शक्ति हो, वैभव हो अपना नाश करता है ।। 
कोई कितना भी बड़ा हो, पराक्रम से भरा हो मन । 
अहं जब हो गया तो जानिए. निश्चित ही है पतन ।। 
अहं खुद नाश का है द्वार इससे दूर हो जाओ । 
समर्पित हो शरण में, मातु जगदम्बा की आ जाओ ।। 

जो माता है उसे हम भूलकर अपमान मत कर दें । 

करें पूजन मनन चिन्तन अहंता का दहन कर दें ।। 

वही तो सृष्टि करती है प्रलय पालन किया करती । 

जो आ जाता शरण में उसे चारो फल दिया करती ।। 
नमन है मातृके आज्ञानता का तिमिर है छाया । 
तीनों तापों को लेकर समय है पास में आया ।। 
कहूँ क्या ? दुःखों के सागर से मुझको पार कर देना । 
निराशा से भरी आँखों में माँ शृंगार कर देना ।। 


| 


अध्याय-49 
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नारद जी - 
तत्त्वज्ञानी कहते हैं, श्रुतियाँ बतलाती हैं। 
वेदों पुराणों में यही कथा आती है॥ 
विद्यारूपिणी काली लीला दिखलाती है। 
कभी कृष्णा, कभी राधा, वही बन जाती है।। 
महादेव! हे महेश, कथा वह g i 
क्यों बनी वह कृष्ण, शिव जी राधा बन आए | 


महादेव जी - ; 
सुनो वत्स गोपनीय कथा, विस्तार से तुम्हें सुनाता हूँ । ; 
शम्भु की इच्छा माया का वह पुरुष रूप बन जाता हूँ ।। ; 
द्वापर का अव अन्त निकट था, दुष्टों का था भार बढ़ा । ; 
धर्म पड़ा था संकट में पापों का अत्याचार बढ़ा ।। 
एक समय कैलास शिखर पर पार्वती शिव भोले । 
परम शान्ति थी मुग्ध मुदित मन मधुर वचन शिव बोले ।। 
परम शक्ति शर्वाणि मनोरथ सारे सुफल हमारे। . 
अगर अनुग्रह हो तो देवी मन की बात उचारें ।। 


देवी जी - 
कौन-सी इच्छा शेष बची हैं मुझको अभी बतायें । 
वह भी पूरी हो जाएगी देर न तनिक लगाएँ ।। 


शिव जी - 
पृथ्वी तल पर आप कहीं भी पुरुष रूप में आएँ । 
मेरी इच्छा है नारी बन आपसे प्रेम निभायें ।। 
पुरुष रूप में अब तक मैंने पति का धर्म निभाया । 
प्राण प्रिया बन आपने मेरा अब तक साथ निभाया ।। 
यही परस्पर प्रीति, इसी विधि चलती रहे निरन्तर । 
शक्ति बने शिव रूप शिव के रूप में होंगे शंकर ।। 
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० श्री देवी जी - 
रा मैं वसुदेव देवंकी के घर कृष्ण रूप धर लूँगी। 
राधा होंगे आप प्रीति की रीति सफल कर दूँगी ।। 
शिव जी - 
मैं और मेरी आठ मूर्तियाँ होंगी सब पटरानी । 
i यह अपूर्व इतिहास बनेगा मैं बन राधा रानी ।। 
४ श्री देवी जी - 
| विजया-जया ये मेरी सखियाँ, मेरा काम करेगी । 
श्रीदाम वसुदाम नाम से जग में नाम करेगी ।। 
पूर्व में वर दे चुकी विष्णु भाई बलराम बनेंगे । 
प्रेम भाव से रूप बदलकर धर्म का काम करेंगे ।। 
पूर्व काल में विष्णु भगवती ने असुरो का नाश किया । 
धरती का उद्धार हुआ फिर स्वच्छ शान्त आकाश दिया ।। 
वे ही राक्षस कामाख्या में दनुज रूप में आए । 
बढ़ा ताप-संताप धरा में विधि को मर्म सुनायें ।। 
ब्रह्म ने कैलास शिखर पर शिव का वन्दन करके । 
कहा पूर्व वृतान्त समूचा, आर्त वचन सुनकर के ।। 
आप और कमला पति ने जिन दुष्टों का संहार किया । 
राजा, महाराजा बन करके धरती पर अवतार लिया ।। 
त्राहि-त्राहि करती है धरती, हर दिन काँप रही है । 
मृत्यु-सृष्टि की श्री-वृद्धि को यग में नाँप रही है ।। 
हे जगदम्बे अम्बिके, भवानी कृपा कीजिए माता । 
छ धर्म का यह जलयान पाप के जल में डूबा जाता ।। 
¢ श्री देवी जी - 
स्त्री रूप में लड़ न सकूँ क्षत्रिय राजाओं से । 
मेरे भक्त हैं राज पुरुष के, भक्त रूप भावों से ।। 
4 रूप भद्रवाली का मेरा, कृष्ण-रूप पायेगा । 
८८0०-5५ बजाए की | कान्हा, मोहन, वह नाम म, कई पाएगा ॥ angot Gyaan Kos 
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वही विष्णु भी अर्जुन बनकर होंगे अतुल विजेता । 
धर्मराज बन जायें युधिष्ठिर सत्य के पथ प्रणेता ।! 
पवनदेव वन भीम भयंकर करतब दिखलायेंगे । 
और अश्विनी कुँवर नकुल, सहदेव रूप पायेंगे ।। 

दुर्योधन, दुःशासन, कौरव पाप के भागी होंगे । 

लोभी, कपटी, छली वासना के अनुरागी होंगे ।। 

दो भागों में बँटकर ऐसा युद्ध लड़ा जायेगा । 

राम और रावण के बाद का महाभारत कहलाएगा ।। 
मेरी माया से आपस में लड़कर मिट जायेंगे । 
भाई के हथियार से अपने भाई कट जायेंगे ।। 
मै ही माया रूप में सबका नाश करूंगी जानो । 
काल रूपिणी प्रलया चण्डी काली हूँ पहचानो ।। 

जाओ ब्रह्मा शीघ्र करो जैसा मैंने कह डाला । 

मेरे सिवा न और है कोई नाटक करने वाला ।। 

मैं ही देती जन्म और मैं ही पालन करती हूँ । 

इच्छा जब होती तो लय की क्रिया किया करती हूँ ।। 
सभी के साथ एक कारण भी लग जाता है। 
सत्य है सबको जाना होता, जो जग में आता है ।। 
जो भी पड़ता यहाँ दिखाई, जो संसार है छाया । 
सब कुछ नश्वर, स्वप्न लोक है, सब है मेरी माया ।। 

पुरुष और नारी दोनों को मैं ही स्वयं बनाती । 

एक सुखद संसार बनाकर एक दिन उसे मिटाती ।। 

युर्गो-युगो से कल्पान्तर से सृष्टि किया करती हूँ । 

मन में आता महल बनाकर नष्ट किया करती हूँ ।। 

अहं त्याग दो, उठो, सत्य के दर्शन कर लो प्यारे । 

जगदम्बा आद्या दुर्गा का वन्दन कर लो प्यारे ।। 

माँ से बढ़कर और न कोई पूजा-अर्चन कर लो । 

अहं तुष्टि का पथ त्यागो मन से अभिनन्दन कर लो I 

9292 
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कंस के नाश का दिव्य कारक बनी ।। 


WA 2419. 


अध्याय-5० 


जो वचन था दिया, 
उसको पूरा किया । 


कृष्ण बन देवकी घर में है आ गई । 
धर्म रक्षा के हित, तन में है आ गई ।। 


वन के बलराम अर्जुन श्री हरि आ गए । 
और कश्यप अदिति फिर जनम पा गए ।। 
वर दिया माँ ने अब लीलाधारी बनी । 
नटवर नागर बनी, ब्रज बिहारी बनी ।। 
लीला पुरुषोत्तम बन के बनवारी बनी । 
चोर माखन के, गोकुल विहारी बनी ।। 
राधा शंकर बने, 

रूप शशिधर सने । 


सुख की श्यामा घटा नभ में थी छा गई ।। 
कंस था या कसाई जो कह लीजिए । , 


जो दमन मिल रहा था, सब सह लीजिए ।। 
भाजे का वध जो करने चला कंस था । 
उसकी बहना का पावन परम वंश था ।। 
पाप संताप पृथ्वी पर बढ़ने लगा । 
पाप का पारा ऊपर ही चढ़ने लगा ।। 
ऐसा संताप था, 

बढ़ रहा पाप था । 


पृथ्वी भी भार से जब घबड़ा गई ।। 


योजना ऐसी पहले से तैयार थी। 
कई रूपों में आने की दरकार थी ।। 
एक ही साथ कन्या फिर बालक बनी । 
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समय पर वह सुधा धार बरसा गई ।। 
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कृष्ण बन कंस का नाश करने चली । 
पाप से मुक्त आकाश करने चली || 
विश्व रूपा है माँ, 
ब्रह्म रूपा हे माँ। 


` 
° 


भगवान कृष्ण देवकी गर्भ से जिस क्षण भू पर आए। 
चिन्तित हुई देवकी फिर वसुदेव बहुत घबड़ाए। 
निश्चित है अब कंस करेगा बध सुकुमार सुमन का। 
अजव व्यथा थी, शोक नहीं जा पाता अन्तर मन M 


बालक ने जब कहा, 

शोक जाता रहा। 

चिन्ता को छोड़ माता ये जान लीजिए । 
मैं हुँ जगदम्बिका माता पहचान लीजिए ।। 


गर आप हैं वही तो रूप दिखलाइए । 
जो भी शंका है सबको मिटा जाइए ।। 
देखते-देखते काली वह बन गई। 
रूप विकराल आँखों में थे छा गए ।। 
आए वसुदेव -आद्या के दर्शन हुए । 
दोनों द्वार भगवती के वन्दन हुए ।। 


सौम्य फिर बन गये, 
रूप में वे गए। 
शक्ति रूपा की ताकत को मान लीजिए ।। 


जगत्‌. जननी जगदम्बा कही जाती है । 
परा प्रकृति है पूर्णा वो कहलाती है ।। 
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आप ही पिता माता कहलाती हैं। 
विश्वरूपा अनन्ता भी बन जाती हैं ।। 


` कर रहा हूँ नमन, कीजिए अब कृपा । 


हो गए धन्य हम पाकर महती दया ।। 


तीन देवों में है, 
तीन लोकों में है । 


हम हैं अज्ञानी माता अब ज्ञान दीजिए ।। 
कौन है त्रिभुवन में जो जाने कथा । 
पढ़ लें सारे रहस्यों की दुर्लभ कथा ।। 
सारा संसार माया में लिपटा हुआ | 
लोभ में, मोह में है ये सिमटा हुआ ।। 
आपकी है अगम्या, गति, अज्ञेय है। 
आप ही श्रेय हैं, प्रेय हैं, ध्येय हैं ।। 
भ्रम में सारा है जग, 
सबके सीमित है मग । 
कितना दुर्गम पथ का अनुमान कीजिए ।। 
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अध्याय-51 


बधाई है, बधाई है, बधाई है। 
नन्द यशुदा के घर पर बधाई है। 
ग्वाल गोपी के घर, 
घर घर लगते सुघर, 
बँटता माँखन और मिस्ी-मिठाई है । 
कोई नाचे मगन, 
मधुवन मन वृन्दावन, 
आज गोकुल में शुभ घड़ी आई है। 
नन्द बाबा का मन, 
यशुदा माता नयन, 
खुशी श्याम घटा बनके लहराई है । 
कंस का राज्य कर, 
नन्द लौटे देकर, 
नेगी प्रेमी की खुशी लौट आई है। 
दान मन चाहा दे, 
दान मुंह मांगा दे, 
खुशी-खुशी होती सबकी बिदाई है। 


121 


कंस को चुका कर, कर लौट हैं नन्द बाबा, 

जान गया कंस है, विचार लगा करने । 
कैसे वह बालक जो बैरी हमारा है, 

माण जाय, ऐसे उपाय लगा करने । 
पूतना को भेजा, बहुरूपिया थी राक्षस प्रिया, 

आने वाले दिन का इन्तजार लगा करने । 
नाश जब होने का संदेश पा है गया 


वैरी के नाश का व्यवहार लगा करने । 
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सुन्दर-सी नारी, रमणीय रूप वाली बन, 

पहुँची है पूतना यशोदा जी के घर में । 
देखा है गोपियों ने समझ शचि होगी रति होगी, 

आ गई है कैसे यह गोकुल नगर में । 
बालक को देख मीठी चिकनी-सी बोली में, 

मायाजाल फैलाती हँसती अधर में । 
गोद में उठा के स्तन मुँह से धरा देती, 

दुग्ध सहित प्राण पीते हरि क्षण भर में । 


9, 
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क्षण भर में व्यग्र हुई राक्षसी तब बोल उठी, 

छोड़ दे रे छोड़ अब प्राण निकल जाते हैं । 
मार कर दहाड़ वह, पहाड़ जैसे गिरी वहाँ, 

दुष्टों के अन्तिम दिन ऐसे ही आते हैं। 
कालिका कराली महाकाली रूप कृष्ण के हैं, 

छाती पर बैठे निरन्तर मुस्कुराते हैं। 
क्षण भर में वही बाल रूप कृष्ण वासुदेव, 

गोपियों के देख-देख थीमें से खिलखिलते हैं । 

< 

जान गए सभी नगर वासी ये आद्या हैं, 

नन्द बाबा जान गए करने लगे पूजन । 
पूर्व कथा ज्ञात हुई मिला वरदान कभी, 

आएंगी दक्ष और प्रसूती के आँगन । 
कंस को मिला जब समाचार पूतना वध का, 

तृणावर्त आया कुछ सोचकर प्रबन्धन । 
गोद में ही काली बन कृष्ण उसे मार डाले, 

भूमि सात्‌ तृणावर्त पोर हुआ गर्जन । 
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काट डाला सिर उसका काली-विकराली ने, 

फिर से धर बाल रूप लगे मुस्कुराने । 
ऐसा आश्चर्य देख बञ्रवासी सोच रहे, 

नन्द बाबा धन्य पुत्र पाया यशुदा ने । 
उसी समय शिव बाबा राधा रूप धारण कर, 


है 


KERR ७ ७. ७. ७ ७ ७ CR, 


आए वृषभान घर में वचन को निभाने । fo 
: भाई बलराम साथ रहने लगे आठ पहर, f 
दु राधा भी आ जाती श्याम को रिझाने । 
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अध्याय-52 
तप से दक्ष-प्रसूती को, पूर्णा से था वरदान मिला । 


सती रूप में सुता बनेगी, आश्वासन वलवान मिला ।। 
जगदम्बा ने वचन निभाया, दक्ष नहीं पहचान सके | 
था अविवेक अहं जो मन भें, सत्य नहीं वे जान सके ।। 
सती दहन के वाद दक्ष को मन में पश्चाताप हुआ । 
अनजाने हो गई भूल थी, अनजाने था पाप हुआ ।। 
लगे पुनः दोनों तप करने पुत्री रूप में पाने को । 
क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ फिर वर दो अनजाने को ।। 
खुश होकर जगदम्बा बोली, जो चाहो वर ले लो | 
आप पुप्र-पुत्री बन आयें, फिर आँगन में खेलो ।। 
आऊंगी पर रूक न सकूँगी, देव लोक जाना है। 
वासुदेव बन पुनः आपके घर में आ जाना È 
कश्यप अदिति प्रतीक्षा रत हैं, उनकी गोद भरूंगी । 
फिर तो नन्द यशोदा के घर आकर मोद करूंगी ।। 
थोड़ा धैर्य से माता अभी समय है काम लीजिए । 
मेरा वचन न जाता खाली मेरा नाम लीजिए ।। 
जो भी लेता नाम हमारा मन से करता पूजन । 
उसकी नैया पार हूँ करती जो करता गुण कीर्तन ।। छु 
जरा सब्र .कीजिए, सत्र का दामन थाम लीजिए॥ ६ 
यह सारा संसार है मेरी इच्छा की साकार क्रिया । f 
मन में आया इसे बनाया, मन में आया मिटा दिया ।। 
मेरे चिन्तन में ही सुबह कीजिए शाम कीजिए ।। 
जो जैसा बोता है वैसा ही वह फल पाता । 
कर्मो का फल मिलता है निष्फल कभी न जाता ।। 
तन से मन से जग से बुरा न कोई काम कीजिए ।। 
जो कुछ है, कुछ नहीं है तेरा, झूठे मोह बढ़ाया । 
अपने सुख के लिए यहाँ औरों को बहुत सताया ।। 
सब कुछ छोड़ मुझी पर चैन आराम कीजिए ।। 
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श्री महादेव जी - 


एक समय की बात है नारद गगन मार्ग से गुजरे । 
हरि गुण गाते और बजाते वीणा, मथुरा उतरे ।। 
कंस संग एकान्त में बातें गुप्त लगे थे करने । 
कूट-कूट कर द्वेष क्रोध कानों में उनके भरने ।। 
नारद जी - 
राजन सुनिए ध्यान से जो कल्याण की बात बताता हूँ । 
नन्दलाल जो श्याम रंग है, उसका भेद बताता हूँ ।। 
वही आठवाँ पुत्र देवकी का है, कृष्ण कहाता । 
पराक्रमी बलराम रोहिणी सुत है, सत्य बताता ।। 
जो कन्या आकाश उड़ी थी, थी ब्रह्मनन्द की बेटी । 
बदले में वसुदेव के द्वारा जेल में आकर बैठी ।। 
ठगे गये हैं आप, शत्रु अब बड़ा हो गया है जानें । 
यही सत्य है, यही सत्य है, माने या ना माने ।। 
इतना सुनते ही क्रोधित तलवार हाथ में लेकर । 
वसुदेव देवकी को चाहा दूँ काट सुला दूँ भू पर ।। 
बहुत तरह से नारद ने उस दंभी को समझाया । 
कई-कई दृष्टान्त दिखाकर, वध से उन्हें बचाया ।। 
मंत्रि गणो से परामर्श कर यह निर्णय सब पाये । 
वहाँ भेज अक्रूर को, उन दोनों को यहीं बुलायें ।। 
मुष्टिक और चारुण के द्वारा मल्ल युद्ध करवाये । 
कृष्ण और बलराम को, दोनों मल्लो से मरवाये ।। 
अक्रूर - 
मुझे कंस ने भेजा है इन दोनों को ले जाऊ । 
कंस दुष्ट है महाक्रूर है, और क्या दोष गिनाऊं ।' 
र योगिराज से पता चला है, नहीं साधारण नर है । ) 
०७). ९8७ और कृति माता, से स्य आप कवर है... Gyaan 2 
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कर दिव्य तेज : दिव्य शक्ति | 
सफल हो गया जीवन मेरा किसी पुण्य का फल है । f 
धन्य हो गया मैं, दर्शन दोनों का गंगाजल है ॥ ट 
चलें आप मथुरा पृथ्वी का भार सहर्ष उतारें । 3 
महा दुष्ट उस कंस को स्वामी अपने हाथ से मारें ।। 
रथ चलते ही पूरे ब्रज में चारो ओर उदासी । ः 
आँखें थी टकटकी लगाएँ - सब प्यासी की प्यासी ।। 
शीघ्र लौटने का कर वादा बहुत तेज रफ्तार चले । 
माँ का और पिता का करने राक्षस से उद्धार चले ।। 
सुना कंस ने आ पहुँचे मधुपुरी में दोनों भाई । 
नाम कुबलया पीड़ था हाथी द्वारे पर रखवाई ।। 
सहज भाव से सूँड़ पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा । 
दो खण्डों में खण्डित हों हाथी ने जब चिघाड़ा ।। 
सिंह गर्जना हुई कृष्ण की महल में ही वे गए दखल । 
पीछे-पीछे नन्द गोप ले गव्य साथ में आए चल ।। 
ताल ठोक मुष्टिक जब आया बलदाऊ ने मार दिया । G 
और बली चाणूर का नटवर नागर ने संहार किया IA 
पहलवान सब खेल रहे यह वात कंस को ज्ञात हुई । 
क्रोध और भय के मारे थी, हालत बहुत खराब हुई ।। 
चढ़ा मंच पर गरज के बोला सबको दूर भगाओ । 
नन्द और ब्रजवासी जल्दी आँख से दूर हो जाओ ।। 
नन्द और उसकी पत्नी को मैं यमलोक पेठाऊँगा । 
ग्वालों को उनकी करनी का मजा भी जल्द चखाऊंगा ।। 
ये वार्ते सुनते ही कृष्ण ने काली बन हुँकार किया । 
कंस पकड़ का नीचे खींचा और खड्ग से वार किया ।। 
सिर से धड़ को एक वार में देर न हुई उतार दिया । 


सिर कटते ही पुनः कृष्ण ने कृष्ण रूप साकार किया ।। 
लगे नाँचने दोनों भाई, गोपों ने जयकार किया । 
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उग्रसेन को सत्ता देकर मात-पिता को नमन किया । i 
विधवा रानी जो थी उनको धैर्य का तत्पर वचन दिया ।। : 

नन्द का यह उपकार नहीं भूलुँगा कभी-भी जीवन भर । ; 

कृष्ण और दाऊ को छोड़ के सभी चले जायें निज घर ।। f 

नन्द नयन से आँसू बहते ग्वाल बाल सब रोते थे । 3 


बिना कृष्ण दाऊ के जाने से मर्माहत होते थे। £ 
जइसे ही ब्रज में पहुँचे वे लगता था, खो गया है कुछ । a 
अजब दशा गोपियों की देखी, अनहोनी हो गया है कुछ 5 


संस्कार द्विज का करके जब गर्गाचार्य प्रसन्न हुए । 
उन्हीं की दीक्षा से दोनों सुत प्रवल फला सम्पन्न हुए ।। 
पाप राज था खत्म हो गया, धर्म ध्वजा थी फहराई । 
बाजे बहुबिध वजे वहाँ पर गूँज उठी थी शहनाई ।। z 
£ 

९९९ £ 
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1 अध्याय-55 f 
: सिर्फ कंस ही नहीं और भी पापी थे कुविचारी थे । 


उन्हें मिटाना शेष अभी था, जो-जो अत्याचारी थे ।। 
शिवजी आठ विग्रहों में नारी बन रहे प्रतीक्षारत | 
कुन्ती सुत इन्द्र नाम अर्जुन को करना था भारत ।। 


: धर्मराज थे बने युधिष्ठिर महावली सब थे भाई । 
सभी हस्तिनापुर के शासक, कौरव लगते दुखदाई ।। 
मूढ़ बुद्धि दुर्योधन शकुनी, कर्ण-हृदय से जलते थे । 
पाण्डव थे कौरवों के काँटा, मन को हरदम खलते थे ।। 

किसी तरह पाण्डव मिट जायें, कौरव सोंचा करते थे । 

षडयन्त्र का चला सिलसिला, चैन नहीं वे धरते थे ।। 

वृष्णिराज ने दूत बना अक्रूर को भेजा जाओ तुम । 

छ द्वेष कपट छोड़ें दुर्योधन, जाकर के समझाओ तुम ।। 


फैल चुका है जहाँ चतुर्दिक विघ्न न टलने वाला था । 
मौत सवार हुई थी सिर पर हठी न हटने वाला था ।। 
ले एकान्त में धृतराष्ट्र को बहुत तरह से समझाया । 
होनी होकर ही रहती है, दूत लौट मधुवन आया ।। 
किसी तरह भी दुर्योधन को समझाना था सहज नहीं ।. 
कर्मा के ही साथ दिया है, भाग्य कर्म से प्रबल नहीं ।। 
सुबल पुत्र शकुनी के चलते लगता है अब रण होगा । ; 
जो भी होगा महा भयानक दुखदाई भीषण होगा ।। , 
ब्रह्मा द्वारा निर्मित, र्षित पुरी द्वारिका जाना है । 
ग्वालों के संग चले कृष्ण, जो पहले से पहचाना है ।। 
| शिव के अंग से बनी रुक्मिणी का था लगा स्वयम्बर । 
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चेदिराज शिशुपाल को अपनी वहन समर्पित करने को । 
द्वेष भाव रखता था कृष्ण से, आतुर था वह मरने को ।। 
धर्मनिष्ठ नारद ने कृष्ण को कथा पुरानी वतलाई । 
कैसे हैं रुक्मिणी कृष्ण की, सारी बातें समझाई ।। 


नभ में स्थित रथ पर सजकर, वर का रूप बनाए थे । 
राजाओं को देख कृष्ण कर अट्टहास दिखलाए थे ।। 
अपना कौतुक उपस्थित के होने का आभास वहाँ । 
लगा शक्ति का पुंज लिए था, झाँक रहा आकाश वहाँ ।। 


दुर्गा पूजा निमित्त रुक्मिणी सखियों के संग जाती थी । 
मन में कृष्ण रूप का चिन्तन चित्त रमाती थी ।। 
उसी समय हो प्रकट कृष्ण ने किया हरण कुहराम मँचा । 
नगर निवासी राजा गण में क्रोधानल अविराम उठा ।। 


एक साथ ही धावा बोला, राजाओं का व्यूह बना । 
सभी धनुर्धर हुए पराजित, लज्जित, मुर्च्छित व्यथित मना ।। 
भीमासुर को मार कई सुन्दरियों से कर के परिणय । 
वृष्णि बंशियों के संग रहने लगे द्वारिका में निर्भय 11 


कक, 
24 


अस्त्र-शस्त्र विद्या में पारंगत पाण्डवों ने, 

युद्ध अपरिहार्य जान कृष्ण को बुलाया । 
आकर के कृष्ण ने युधिष्ठिर के प्रेम पूर्ण, 

राजसूय यज्ञ का सुझाव समझाया । 
मगधराज जरासंध वीर पराक्रमी जहाँ, 

युद्ध में हराकर राजागण को छुड़वाया । 
महामति पण्डित सहदेव ने कृपानिधान, 

प्रथम पूज्य कृष्ण को महान्‌ बनवाया । 
क्रोध भरा दुष्टात्मा, राजा शिशुपाल वहाँ, 


129 


कृष्ण को युधिष्ठिर को हेय ठहराया | ; 


se 
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लाकर युधिष्ठिर को जुए में हराया । 
जुए में हार गए धर्मराज राज्य छोड़, 

एक बार और उन्हें छल से हरवाया | 
द्रौपदी का किया अपमान, चीरहरण हुआ, 

पाण्डव वनवासी हुए, तेरह वर्ष बाहर । 
उसमें भी एक वर्ष गुप्त वास करना था, 

शक्तिहीन धर्म, शक्ति ही नर-नाहर । 
नारी अपमान धर्म-क्षय का विधान जान, 

द्वारका में चिन्तन कृष्ण करते हैं आकर । 
आगे-आगे रास्ता दिखाता हे काल-चक्र, 

खड़ा किया करता है रास्ते पर लाकर । 
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भरी हुई राजसभा बीच में श्रीकृष्ण जी ने, j 

चक्र से शिशुपाल का सिर काटके गिराया । £ 

दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने मंत्रणा की, : 

> 

f 
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अध्याय-56 र 
कँवरू कामाख्या में पाण्डव तप में लीन हो गये । : 
माया के अधीन हो गए हैं ! : 
योनिपीठ है वहीं जहाँ शिव ने था योग रमाया । E 
जहाँ शक्ति ने प्रकट रूप से देकर वचन निभाया । 3 
जब-जब पाप-ताप से पुण्य, धर्म हैं क्षीण हो गए । a 
माया के अधीन हो गए हैं। E 
हो प्रसन्न जगदम्बा ने जब प्रकट रूप दिखलाया । ; 
४ कैसे होगा नाश कौरवों का माँ ने वतलाया । ; 
/ युधिष्ठिर तेरे चारो भाई, कुशल प्रवीण हो गए । ; 
माया के अधीन हो गए हैं । 
मायामयी प्रवल लीला से वासुदेव हरि बनकर । i 
पहले ही आ चुकी धरा पर, कृष्ण नाम लीला धर । ; 
सारे कर्म पुरातन युग के साथ नवीन हो गए । ; 
माया के अधीन हो गए हैं। 
९९५ 
वन्दना 
ब्रह्म रूपिणी माँ को मेरा बारम्बार प्रणाम | 
सनातनी जय माँ सुरेश्वरी, परमेश्वरी, पराम्बा । 
पूर्णा, प्रकृति, परा, चण्डिका, मातंगी, जगदम्बा । 
आद्या, त्रिनेत्रा, महेश्वरी, दुर्गा, उमा, सुनाम । 
माँ को बारम्बार प्रणाम । 
कामेश्वरी शिवा, दुःख नाशिनि, जै भरवी कराली । ; 
> महाकालिका, रौद्र रूपिणी, जय विजया जय काली । ; 
काल रूपिणी, विश्व व्यापिनी, अग-जग तेरे धाम । 
मातृके ! बारम्बार प्रणाम । 
BP ashika kwaani KA eyar KO 


PUA EE Be BHT UU U WA DAA aaa DA AWA 


व्र दिव्य तेज: f शक्ति §; 

सृजन और पालन-लय माता मात्र है तेरी इच्छा । 4 

तुम्ही हो उत्तर, तुम्ही प्रश्न हो, तुम्हीं हो कठिन परीक्षा | 3 

तेरे अनगिन रूप है माता, तेरे अनगिन नाम | f 

° हे देवी बारम्बार प्रणाम । : 
: 'शरणागत हुँ, सहज वत्सले, अपनी कृपा दिखाओ । 
K दुःख से पीड़ित हुँ जगदम्बे, अब मत देर लगाओ । 

: अपने हाथ रचा दो अंजन आँखे हैं छवि धाम । 

` माता बारम्बार प्रणाम । कर 

< 


प्रकट हुई जगदम्बा बोली कि वर मांगो, 

जो भी हो इच्छा वह पूरी हो जायेगी । 
संकट की छाया जो सिर पर मंडराती है, 

देखते ही देखते वह शून्य में समाएगी । 
जो भी हैं साथ तेरे, देव अंश, देव रूप, 

काल-महाकाल हो तो मौत भी डर जाएगी । 
कृष्ण में ही काली रूप साथ हूं तुम्हारे तो, 

वादलों सी काली घटा क्षण में उड़ जाएगी । 
जाओ विराट्‌ नगर मत्स्य राज अभय स्थल, 
एक वर्ष बीतते न देर होगी जानो । 
कौन हो तुम भाई सभी दिव्य लोक वासी हो, 

अपने रूप को तुम समझो पहचानो | 
पहुंचे हैं वेश बदल नाम बदल भिन्न-भिन्न, 

कोई पहचाने नहीं, कौन क्या है आया । 
समय नहीं रूकता है, कालचक्र चलता है, 

चला गया जो-जो कहाँ धरती पर आया । 


९९९ 
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Sag 133 ५ 
“ जब जब पाप बढा धरती पर है - अवतार हुआ है । 
८ माँ के द्वारा अपने भक्तों का उद्धार हुआ है । 
११ कोई युग हो, कोई समय हो, 
$ पाप हुआ करता है। 
i धर्म नीति पर जुल्म, 
डु और संताप हुआ करता है । 
पापी दुष्टों द्वार तब-तब अत्याचार हुआ है ।। 
s माँ के द्वारा.............. 
वहाँ द्रौपदी नग्न की गई, 
सैरनभ्री बन आई। 
नृप विराट के राजभवन में, 


घड़ी कष्ट की आई। 
कीचक, उपकीचक का गुप्त रूप संहार हुआ ।। 
माँ के द्वारा.............. 


गुप्त रूप से, गुप्त नाम से, 
पाण्डव समय बिताते । 
लगा भेद खुलने वाला है, 
अन्त है MA I 
कपटी, कामी कौरव दल में गहन विचार हुआ है ।। 
माँ के द्वारा.............. 
माँ की जब प्रार्थना हुई तो, 
सौरन्री बच निकली। 
सारे यत्न हो गए निष्फल, 
निष्ठा ही सच निकली | 
माँ की कृपा हुई तो, हर सपना साकार हुआ है ।। 
माँ के द्वारा.............. ; 
$ 
गुप्त वास सकुशल बीता, अब पाण्डव वापस आए | 
कुरुक्षेत्र में महासमर हित, राजा गण विटुराए । 
44+ 


अध्याय-57 


महाभारत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन 


मान जाइए, अब भी मान जाइए । 
सर्वनाश होगा लक्षण पहचान जाइए ।। 


वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को बार-बार समझाया । 
भ्रष्ट बुद्धि, कुंठित विवेक को कुछ भी रास न आया ।। 
पूर्णा, प्रकृति कई रूप में पाण्डव के संग उतरी । 
शेष समूची सेना कौरव के संग उमड़ी ।। 
कैसा समर होगा, कल्पना से जान जाइए ।। 


सारे क्षत्रिय धरा धाम में दोनों ओर खड़े थे । 
मर, मिटने के लिए परस्पर सम्मुख सभी अड़े थे ।। 
गुरु, वृद्ध आचार्य सभी सम्बन्धी मित्र, हितैषी । 
कोई बचा नहीं था घर में - जुटी भीड़ थी ऐसी ।। 
माँ की कृपा से आप अभयदान पाइए ।। 


जगत्‌ व्यापिनी दुर्गा, दुर्गति नाशिनि तुम हो माता । 
दुष्ट नाशिनी धर्म-रक्षिणी हो अग-जग विख्याता ।। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवती-रूप आप के तीनों । 
जो जप करता तेरा माता, चारो फल पा जाता ।। 
माता रक्षा करें देकर के वरदान, आइए ।। 


जब-जब संकट आया है माता तुमने उद्धार किया । 
धर्म की नैया अपने हाथों खेकर के उस पार किया ।। 
साधु सन्त की रक्षा की है, भक्तों का उपकार किया । 
दौड़ पड़ी हो देर न करती, दुष्टों का संहार किया ।। 
अब तो भीषण घमासान रण है जान जाइए ।। 
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मन के चलते महासमर में सब कुछ नाश हुआ है । 
धरती हो गई वीर-विहीना, क्षुब्ध आकाश हुआ है ।। 
समय के रहते ज्ञान न होता, पीछे पश्चाताप हुआ । 
लोभ, मोह, वासना के चलते सारा पाप हुआ ।। 
कभी विश्व में वन्दनीय भारत लगता निर्बल है । 
हर शरीर में व्याप्त हो गया, झूठ कपट है, छल है ।। 


कहीं नहीं विश्वास बचा है, श्रद्धा भक्ति नहीं है । 
दुश्मन से हम हाथ जोडते, बाकी शक्ति नहीं है ।। 
कल्प-कल्प युग-युग से बनती आई यही कहानी । 
सिर्फ याद कर जीते हैं हम ले आदर्श निशानी ।। 


आता है निष्कर्ष यही माँ आदिशक्ति की माया । 
उन्हीं की लीला होती रहती, सब पर उनकी छाया ।। 
वे ही सारी सृष्टि रचाती, वे ही कभी मिटाती । 
पूर्णा, प्रकृति, परा शक्ति ही, सारा खेल दिखाती ।। 


मुझे त्राण दो, मुझे प्राण दो, हे जगदम्बा माता । 
आदि, मध्य अवसान आप हैं अग-जग में विख्याता ।। 
बार-बार है नमन तुम्हार, जय हो, जय हो, जय हो । 
शरण तुम्हारी आया हूँ मैं, नश्वर तन निर्भय हो ॥। 
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ड डःध्याय-58 
भार पृथ्वी का अ हट गया है, लौट जाने का मन हो रहा है । 
ब्रह्म ने द्वारिका में बताया, धर्ममय यह भुवन हो गया है। 
शंभु ने जो थी इच्छा जताई, 
आपने पूर्ण करके दिखाई, 
आपने जो वचन दे दिया था, पूरा वह भी वचन हो गया है । 
अष्टावक्री था जो शाप पाया, 
सच हुआ, हो गया सव सफाया, 
सब गए स्वर्ग हैं शेष थोड़े, पुण्यमय सबका तन हो गया है । 
मंत्रियों अपनी सत्ता सम्हालो, 
धर्म के कार्य में मन रमा लो, 
पाण्डवों को ये निश्चय बता दो, जाऊंगा पूरा प्रण हो गया है । 
जो सुना कृष्ण के पास आया, 
आँखे भर-भर के दुखड़ा सुनाया, 
साथ ही हम भी जायेंगे, हरि के लक्ष्य ही अनुगमन हो गया है । 
द्रौपदी से जब पूछा श्रीहरि ने, कृष्णे द्रुपदात्मजा क्या है इच्छा । 
रहोगी धरा पर तू कुछ दिन या चलोगी, या होगी प्रतीक्षा ।। 
आपके अंश से ही मैं आई चाहती आप ही में मिलूँ मैं । 
आप आद्या परम शक्ति प्रकृति, जल में जल जैसा मिलता मिलूँ मैं ।। 
अश्रु पूरित नयन कृष्ण बोले, वृष्णि वंशी सभी साथ चल दें । 
सिंह वाही रख आकर खड़ा है, अब तो वे रूप हम सब बदल दें ।। 
कृष्ण तत्क्षण बने महाकाली, द्रौपदी उन्हीं में समाई । 
विष्णु भैरव सहित शक्तियाँ सब फिर दही हो गई जैसे आई ।। 
कल्प बीतेगा, फिर कल्प आये - विष्णु कान्हा बन लीला करेंगे । 
कल्प पर कल्पं का चक्र चलता खाली होता भुवन वे भरेंगे ।। 
कौन जानता है तन नश्वर स्वप्न सदृश हो जाये! 
माँ की कर लो नमन की जीवन चक्र सफल हो जाये ।। 
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अध्याय-59 : 
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नारद - 
जगत्पते शिव विश्वनाथ जय महादेव की जय हो । 
कृपा कीजिए, दिव्य-लोक का, मेरे हित परिचय हो ।। 
सूक्ष्म रूप में दिव्य लोक का वह रहस्य बतलायें । 
परम धाम की कथा हे भोले कह कर मुझे सुनायें ।। 
श्री महादेव जी - 
मुनिवर सुनिए, दिव्य लोक के गुप्त रहस्य बताता हूँ । 
जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, फिर भी पता बताता हूँ ।। 


देव मनुज, गन्धर्व और किन्नर भी वहाँ न जा सकते । 
गुप्त रम्य अति सुन्दर है, वह परम धाम न पा सकते ।। 
अमृत के सागर हैं चतुर्दिक, स्वर्णिम चार दीवारी है । 
मुक्तामय जालियाँ चतुर्दिक शोभा अनुपम न्यारी है ।। 
पहरे पर लाखों भैरव हैं, द्वार अलंघ्य दिखाता हूँ ।। 


स्लो से मणियों से मढ़ा हुआ वह पुर हैं। 

दस हजार सिंहों से संयुत रथ सिंहासन घर है ।। 

उस पर रक्खे शव पर काली आठो पहर विराजे । 

ब्रहारूपिणी माया रूपा सदा सर्वदा राजे ।! 
कोटि-कोटि ब्रह्मण्डो की स्रष्टा का हाल सुनाता हूँ ।। 


'विजया आदि योगिनियाँ चौसठ परिचारिका बहाती हैं । 
दक्षिण भाग में महाकाल शिव, काली साथ निभाती हैं ।! 
शिव की कृपा मिले तो कोई भी दर्शन पा जायेगा । 
बिना कृपा के कोई भी हो वहाँ नहीं जा पाएगा ।। 
मैं भी जगदम्बा की गाथा मन ही मन में गाता हूँ ।। 
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कोटि-कोटि जहा, महेश हरि कर जोड़े कले वन्दन । ६ | 
४ एक झलक पा जाने के हित रातो दिन करते पूजन ।। § | 
| पारिजात वन उत्तर में है जहाँ भ्रमर करते गुंजना । | 
¢ ब्रह्मादिक सुर पक्षी बनकर करते हरदम फल-पूजन ।। अ | 
` _ नौ विद्याओं के पुर शिव के रूप अनेक दिखाता हूँ।। £ | 
| माँ की महिमा बहुत बड़ी है, हमको भी है ज्ञात नहीं । | 
शब्द और अक्षर में कोई कभी सकेगा बाँध नहीं ।। 
५ मन-मन्दिर में उसे बसाकर गीत उन्हीं के गाओ । | 
| नारद जाकर धरा धाम पर माँ की कथा सुनाओ ।। न | 
K सभी थके कोई पार न पाया, मैं भी नित थक जाता हूँ ।। w 
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न्यु अध्याय-60 
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हे देव-देव शिव आशुतोष मुझको वह कथा सुनाएँ । 
हुई ब्रह्म हत्या सुरपति से, कैसे पाप मिटाएँ ।। 
सब लोकों के पार दिव्य-पुर माता के घर आएं । 
देवी माँ भगवती परा के वे दर्शन कर पार्ये ।। 
श्री महादेव जी - 

पूर्व काल में ब्रह्मा जी से वर पाकर वृत्रा बलवान । 

विजयी होकर तीन लोक का हुआ अहं देहाभिमान ।। 

स्वयं बना वह इन्द्र, देवता हुए गुप्त भू-वासी । 

सूर्य, चन्द्र, पावक मरुद्गण, वन्दी स्वर्ग निवासी ।। 

छीन लिया गद्दी कुबेर की, यमपुर दास बनाया । 

कल्प-कल्प की तरह असुर ने था इतिहास बनाया ।। 


सब जन्मों के साथ मृत्यु का बन्धन लगा हुआ है । 
कर्मों के ही साथ फलों का जीवन जगा हुआ है ।। 
ब्रह्मा का वरदान अमर था, वृत्रासुर कहलाता | 
पीड़ित करना धराधाम को, नित उत्पात मचाता ।। 


ऋषि दधीचि की हड्डी से जो बज्र बनाया जाता । 
वृत्रा का -आतंक इन्द्र वो हाथ मिटाया जाता ।। 
पता चला प्रारब्ध इन्द्र मुनिवर के आश्रम आए | 
सारी कथा विनत वाणी में मुनिवर को बतलाए ।। 


यह शरीर नश्वर है, परहित काम अगर आता है । 

तो दधीचि को हर्ष मिलेगा जो आता जाता है ।। 

नहीं निराशा करूँगा सुरपति मोह नहीं है तन का । 

०० यज आ अ इ लोभ नहीं जीवन का ।। 
QgVasishtha ripathi Collection. Di 
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अस्थिदान कर देव-मनुज सबका कल्याण करूँगा | 
लोक-शोक के लिए खुशी से जीवन दान करूँगा ।। 
नियत समय से जन्म मरण का आया अन्त समय है । 
जन्म सफल हो गया हर्ष से गद्गद्‌ हुआ हृदय है ।। 


योग शक्ति से ध्यान मग्न हो, मुनि ने तन को छोड़ा । 
दिव्य धाम से शक्ति केन्द्र से अपने मन को जोड़ा ।। 
पश्चाताप किया सुरपति ने अस्थि समेट चले हैं । 
ब्राह्मण की हड्डी से उनके स्वार्थ विचार पले हैं ।। 


हुआ युद्ध घनघोर देवासुर, यह संग्राम निराला । 
धूम राशि से गगन भर गया, उठी धरा पर ज्वाला ।। 
उसी अस्थि के अस्त्र-शस्् से वृत्रासुर का अन्त हुआ । 
पाप-ताप की ज्वाला सिमटी, अन्धकार भी बन्द हुआ ।। 


लेकिन ब्राह्मण की हत्या से सुरपति मन घबड़ाता था । 
पश्चाताप किया करता था, चैन नहीं आ पाता था ।। 
तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत हो, ब्राह्मण के ये प्राण लिये । 
हव्य-गव्य की तुष्टि हेतु जो हड्डी तक भी दान लिये ।। 


९९९ 
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3 अध्याय-61 3 
विजय मिली थी स्वर्ग लोक में महती सभा बुलाकर । ; 
देव गणों से कहा इन्द्र ने, घटना क्रम समझाकर ।। fe 
ऋषि हत्या का मुझपर जो, दारुण पाप लगा है । ५ 
चैन नहीं है मेरे मन में, पश्चाताप जगा È II 

ऋषिगण - ८ 
गुरु वृहस्पति के सुझाव से अश्वमेध करवा कर । 3 
पाप मिटा लें, दान-दक्षिणा दें, भोजन करवा कर ।। ; 
— ऋषि थे जीवन-मुक्त, स्वेच्छया प्राण का त्याग किया । 
अपने त्याग के तन से, लोकों का कल्याण किया ।। ; 
यज्ञ हुआ, आश्वस्त हो गए इन्द्र, चैन कुछ आया । 
इसी बीच नारद की वीणा का स्वर था लहराया ।। A 
नारद - f 
हे सुरेन्द्र वह पाप अभी भी गया नहीं है तन से । ! 


अश्वमेध से कटा नहीं है, सटा हुआ है मन से ।। 


सब करने के बाद भी वह वर्तमान अघभारी । 

कहिए मुनिवर और करूँ क्या ? हे नारद नभचारी ।। 
नारद - 

गुरु गौतम के पास जाइए, वे ही राह वतायेंगे । 

वे सर्वज्ञ त्रिकाल के ज्ञाता, मोक्ष का द्वार दिखाएंगे ।। 

कथन गुरु का श्रेष्ठ शास्त्र है, तप ही श्रेष्ठ कथन है । 

मिथ्या कभी नहीं हो सकता, गुरु का दिया वचन है II 

ऐसा कहकर वीण बजाते, हरि गुण गाते गमन किए । 

मन ही मन अपने श्री हरि का चलते-चलते नमन किए ।। 
श्री महादेव जी - 

नारद जी भी गए, इन्द्र, गुरु के आश्रम पर आए । 
हुई प्रदक्षिणा, नमन और पूजन-वन्दन कर पाए I ! 
है. छन रवि समतेजस्वनी पिङ्गवर्णी जटा-जूट व्रतधारी । 
CCOsg/asishtha Tr लेत जड योगी गौतम तुम सुविचारी ।। Gyaan Kosa 
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ध्यान-समाधि हटी तो गौतम अपनी आँखें खोले । 
कहिए तात कुशल तो होगी, स्नेह वचन वे बोले ।। 


मैं हो गया हुँ धन्य गुरुवर, आपके दर्शन हुए । 
मन हमारा मगन लगता, कुशलमय तन-मन हुए ।। 
हो गया अनजाने मुझसे पाप है, आहत हूँ में । 
ब्रह्म हत्या हो गई है आज मर्माहत हूँ मैं।। 
दधीची की ही अस्थियों से वृत्र है मारा गया । 
भार पृथ्वी का गुरु, उससे ही उतारा गया I 
आप ही हैं धर्म रक्षक मर्म सब हैं जानते । 
रास्ते निस्तार के सब आप हैं पहचानते ।। 
शरण में आया हूँ मैं उद्धार मेरा कीजिए । 
हे गुरुजी आप बेड़ा पार मेरा कीजिए ।। 


गौतम - 


तुम दुःखी मत हो, तुम्हारा पाप अब कट जाएगा । 
शीघ्र ही दुःख ताप, पश्चाताप भी हट जाएगा ।। 
थे नहीं सामान्य ऋषिवर वे विश्वेश समान थे । 
इस धरा के हेतु जाज्ज्वलमान थे, दिन मान थे ।। 
थे वे जीवन मुक्त अपने आप में प्रतिमान थे । 
यज्ञ से कैसे कटे अघ वे तो ईश समान थे।। 
चाहते हो मोक्ष तो काली के दर्शन कीजिए। 
कीजिए पूजन नमन हो विनत-वन्दन कीजिए ।। 


वे महाकाली कहाँ रहती हैं ये बतलाइए। 
हो सके दर्शन मुझे वह रास्ता दिखलाइए ।। 


गौतम - 


तत्वदर्शी योगी जन करके कठिन तप पा गए। 
योग गम्या जगन्माता वो निकट जब आ गए l 
तुमसे वैसा तप न होगा - राज्य पालन में रहो । 
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है पता ब्रह्मा को जाकर पास में तुम ज्ञान लो । 
खोज करने पर मिलेगी, सत्य हे तुम जान लो ।। 
इन्द्र - 
जाउँगा उनके निकट जो आप पर विश्वास है । 
कुछ नहीं दुर्गम्य उनको यह धरा आकाश है ।। 
तीन बार परिक्रमा कर, नमन कर वे चल दिए । 
ब्रह्म के उस लोक में मन को तुरत निश्चल किए ।। 
श्री महादेव जी - 
सुनो नारद ! इन्द्र पुष्पक यान से पहुंचे वहाँ । 
ब्रह्मा जी से यह कथा क्रम पूर्ण रूपेण था कहा ।। 
ब्रह्मा जी भी परा प्रकृति को न पूरा जानते । 
सिर्फ थे एक बार दर्शन यहीं तक पहचानते ।। 
इन्द्र - 
आपको ही जब नहीं है ज्ञात, मैं अनजान हुँ । 
कैसे होगी पाप से अब मुक्ति मैं परेशान हूँ ।। 
मैं अहर्निश खोज में काली के अब लग जाऊंगा । 
हो गए दर्शन तो समझो मुक्त मैं हो जाऊंगा ।। 
श्री महादेव जी - 
दिव्य रथ पर विधि चले बैकुण्ठ श्री हरिधाम को । 
इन्द्र भी पुष्पक सहित पीछे चले अभियान को ।। 
तुम यहीं ठहरो पुरन्दर बाद में तुम आओगे । 
जब कोई आदेश विष्णु का यहाँ पा जाओगे ।। 
मिल गया आदेश अन्दर भी पुरन्दर आ गए। 
दण्डवत्‌ कर इन्द्र भी श्री हरि के दर्शन पा गए'।। 
क्या प्रयोजन था, वे विस्तार से कहने लगे । 
देवी-दर्शन की जो इच्छा, मौन हो सुनने लगे ॥ 
विष्णु भी विस्मित हुए, सुनते रहे सारे कथन । 
मौन हो करने लगे, उस समय वे चिन्तन-मनन ।। 
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| अध्याय-62 A 
विष्णु - ; 


कुछ क्षणों तक मौन रहकर बोले हरि मीठे वचन । 
सिर्फ शिव जी जानते हैं कहाँ है उनका भवन ।। 
जाओ शिव के पास मै भी चल रहा शंकर सदन । 
ब्रह्मा जी भी साथ में, चलकर करें तीनों नमन ।। 
श्री महादेव जी - 
कहा नन्दी ने भोलेनाथ विधिहरि, इन्द्र आए हैं। 
वे दर्शन चाहते शिव का, मुझे इतना बताएँ हैं ।। 
कहे मत देर, शीघ्र ही भीतर लिये आओ । 
परम सौभाग्य है मेरा उन्हें सादर बुला लाओ ।। 
साथ में जगदम्बा प्रिया, शंकर की रहती थीं । 
जहाँ पर रात-दिन गंगा जटा से धार बहती थी ।। 
कहा शिव ने प्रयोजन क्या, यहाँ तक खींच लाया है । 
कौन-सा लक्ष्य लेकर आपका मण्डल ये आया है ।। 
श्रीविष्णु - 
ब्रह्म हत्या पाप से है इन्द्र चिन्तित हो गए । 
गुरु गौतम के बताये पथ पर प्रस्थित हो गए ।। 
महाकाली के दरश से पाप वह कट जाएगा । 
कृपा होगी माँ की, पश्चाताप भी मिट जाएगा ।। 
कहाँ है वह लोक हम तीनों नहीं है जानते । 
उस परा प्रकृति को हम तीनों नहीं पहचानते ।। 
आप हैं सर्वत्र अब अपनी कृपा दिखलाइए । 
साथ ले तीनों को माँ के लोक में पहुँचाइए ।। 
आप भक्तों पर दया करते हैं ये सबको पता । 
दिव्य पुर कैसा, कहाँ है आप ही देंगे बता ।। 


By, Siddhania eGangotri Gyaan Kola 
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लेके वृषवाहन सदाशिव चल पड़े उस लोक को। 
दूर करने के लिए सुरपति के मानस-शोक को ।। 


थे बहुत आयाम जिनको पार कर पहुंचे वहाँ । 
देखकर शोभा अपरिमित सब हुए विस्मित वहाँ ।। 
थे सभी विस्मित थी उनकी बुद्धि भी चकरा गई । 
क्यों थे आए बात मन से दूर थी सहसा गई ।। 

पहले-पहले तीनों देवों को हुआ आभास ये। 

हम नहीं कुछ भी हैं माँ का अतुल दिव्याकाश ये ।। 

सृष्टि पालन-लय सभी कुछ माँ की इच्छा का है फल । 

हम तो उनके अंश है, सव कुछ है उनका चल-अचल ।। 
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श्री महादेव जी - 
कुछ ही समय के बाद योगिनियाँ फूल चयन हित आई । 
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इन लोगों के देख प्रश्‍न के ध्येय का पता लगाई ।। 
तब जाकर यह ध्यान में आया लक्ष्य हमारा दर्शन । 
परात्परा के दर्शन करने हम आए हैं शक्ति-भवन ।। 


योगिनियाँ - 


दर्शन ही अभीष्ट है तो देख रहे क्या खड़े-खड़े । 
अद्भुत माया है माता की भेद न पाते बड़े-बड़े ।। 
भूल गए हैं आप स्वयं को यह भी उनकी माया हैं । 
हे जगदीश्वर हम लोगों पर महामोह की छाया है ।। 
आपने कैसा जादू करके बाँध रक्खा है बन्धन में । 
अब है कितनी देर बता दे माँ काली के दर्शन में ।। 


श्री शिव जी - 


आज ही माँ के दर्शन होंगे, दिव्य लोक में जायेंगे । 
जगदम्बा के दिव्य लोक में हम प्रवेश कर पायेंगे ।। 
विद्युत प्रभा से यह प्रभा स्वर्ण रचित वस्न, 
सिंह ध्वजा शिखर पर निरन्तर लहराता है । 
कीजिए प्रणाम जगत्पूज्या भगवती को, 
होता समर्पित जो दर्शन वही पाता है। 
रक्षा में भैरव गण द्वार पर गजानन थे, 
बिना अनुमति-पत्र कोई दर्शन न पाता है । 
रुद्र ने कहा कि जाकर शीघ्र कहो माता जी से, 
रुद्र सहित देवता-दल, व्यग्रता दिखाता है । 


५७ 
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पहुंचे गजानन, गणेश, गणनायक वहाँ, 
. माता से कर जोड़ करते नमन हैं। 
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महामते ! देवता गण दर्शन के इच्छुक हैं 

उत्सुक हैं, आतुर-से लगते नयन हैं। 
कौन हैं, कहाँ से ये आए त्रिदेव पूछो, 

लौट कर गणेश बोले मीठे वचन हैं। 
और कौन होते देवेश्वर हमें ज्ञात नहीं, 

क्या है वे नाम, कहाँ उनके भवन हे । 
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लोट कर गजानन ने बात जब यथावत्‌ कही, 

माँ का आदेश तीनों देवों को लाओ । 
रूको इन्द्र द्वार पर ही करो प्रतीक्षा तुम, 

आ गए हो निकट मन का धैर्य मत गँवाओ । 
थोड़ी देर और रूको, अद्भुत है दिव्यलोक, 

माँ के दर्शन होंगे, श्रद्धा भक्ति लाओ । 
पूर्णा, प्रकृति, काली, महाकाली माता के, 

दर्शन कर जीवन को सफल तुम बनाओ । 


"9, 
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महामाया रूपा अतीत आप माया से, 

भीषण श्याम वर्ण वाली माया अपार हैं । 
सिद्धियो से सम्पन्ना, विद्या स्वरूपा आप, 

सृष्टि संहारिका को आज नमस्कार है। 
रूप शील, दिव्य धाम ध्यान मंत्र ज्ञात नहीं, 

सत्ता स्वरूपा शरण्ये ये प्रकार हैं। 
दर्शन दो हे माता, जगदम्बा, महाकाली, 

भक्तों का दल आतुर मन तेरे द्वार हैं । 


०७ 
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सिर है द्युलोक नमोमण्डल है नाभिस्थल, 


चन्द्र, सूर्य अग्नि तेरे नेत्र हैं कहाते । 
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जागना ही दिन और सो जाना रात यहाँ, 

पृथ्वी नितम्ब देश, देव वाणी सुहाते । 
जंघा जानु गुल्फ चरण लगते पाताल बने, 

धर्म हैं प्रसन्नता पाप क्रोध बन जाते । 
अग्नि जिह्वा है और बाह्मण है मुख कमल, 

संध्याएँ भूकुटियाँ रूप हैं दिखाते। 
वायु-श्वास भुजा, लोकपाल त्रिविधि तीन काल, 

ऐसा अनूठा माता तेरा यह धाम है। 
कृपा करो ! कृपा करो ! देर मत लगाओ माता, 

रूप हैं अनेक फिर अनेक तेरे नाम हें । 
होकर प्रसन्न महाकाली तब प्रकट हुई, 

साथ महाकाली दिव्य रूप है ललाम È I 
बार-बार माता को शत-शत प्रणाम है,. 

पुनः शत-शत प्रणाम है, पुनः प्रणाम है । 
बाहर है इन्द्र खड़ा, दर्शन हित आया हे, 

कहिए तो लाकर उसे दर्शन करा दें। 
ब्रह्म-हत्या का पाप उसे है सताता रोज, 

कहिए तो चरणों में लाकर गिरा दें। 
पाप उसका नष्ट हुआ जिस क्षण वह आया यहाँ, 

शेष भी मिटेगा कुछ रजकण दिला दें। 
धुलेंगे जब पाप सभी होगा वह सक्षम यहाँ, 

फिर लाकर अन्तःपुर दर्शन करा दें। 
भक्ति भाव से इस प्रसंग का श्रवण पाठ जो करता, 

सारे सुख उसको मिल जाते असमय कभी न मरता । 
अगर अमावस्या और पूर्णिमा को जो पाठ करेगा, 

निश्चित है माँ की ममता से खाली भवन भरेगा । 

९९ 
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गंगा मैया की कहानी, 
मन से सुनते हैं जो प्राणी । 
उनके पापों को मिटाकर पुण्यों का संचार करती हैं । 
माता भवसागर से जीवन नैया पार करती हैं ।। 
गंगा के विवाह की गाथा हो गई बहुत पुरानी । 
सुनकर विष्णु वहाँ हैं आए जहाँ थे औढ़रदानी ।। 
आमंत्रित कर शिव को था बैकुण्ठ में वहाँ बुलाया । 
और देवताओं का दुःख भी शिव दर्शन को आया ।। 
बाबा आप हैं औढ़रदानी, 
रहती माता साथ भवानी । 
माता पूर्णा प्रकृति पूर्णा, भिन्न-भिन्न अवतार धरती हैं । 
यही विनय अनुरोध है बाबा कोई गीत सुनायें । 
बहुत दिनों तक सती विरह में अपना समय विताए ।। 
साथ में गंगा देख आपके हम सब धन्य हुए हैं । 
सदा पुजारी आपके हैं हम भक्त अनन्य हुए हैं ।। 
हम सब श्रोताओं की इच्छा, 
थोड़ी दया की दे दें भिक्षा । 
आपकी महिमा की सारी दुनिया जयकार करती हैं । 
बहुत काल के बाद आज शंकर का मन डोला | 
अलख निरंजन योगी का मन स्वरलहरी में बोला ।। 
प्रथम गीत से ही सारे श्रोता मन में मुग्ध हुए । 
और दूसरे गीत को सुनकर वेसुध विष्णु प्रबुद्ध हुए ।। 
संज्ञा शून्य गिरे हरि भू-पर, 
हो गए द्रवीभूत वे सुनकर । 
` वहाँ बैकुण्ठ में पावन गंगाधार भरती है। 
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देखा विधि से धाम समूचा गंगाजल से उमड़ा । 
तुरन्त कमण्डलु में भर गंगा, ब्रह्मा ने पथ पकड़ा ।। 
गंगा शिव की प्रिया साथ शंकर के निज पुर आई । 
और दूसरी मूर्ति ब्रह्म के लोक में जब लहराई ।। 
वे ही भागीरथी कहाई, 
तप से धरा धाम पर आई । 
वे ही सगर सुतों का सागर वन उद्धार करती हैं। - 
एक बार गंगा जो कहता पाप सभी कट जाते । 
एक बूँद गंगा जल से भव बन्धन हैं कट जाते ।। 
सिर्फ स्मरण करने से गंगा है दया दिखाती । 
जो नहान करता है उसको सहज मुक्ति मिल जाती ।। 
हर-हर गंगे की स्वर लहरी, 
जब-जब धरा धाम पर लहरी । 
गंगा मैया अपने जन का पीड़ा पार करती है। 
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श्री महादेव जी - 
दैत्यराज बलि धर्मनिष्ठ थे पिता विरोचन नामी । 
छीन लिया त्रिलोक, हो गया लोभ, मोह, धन कामी ।। 
दुखी अदिति ने नारायण को तप से निकट बुलाया । 
और इन्द्र को राज्य प्राप्ति के लिए था अर्ज लगाया ।। 


श्री विष्णु - 
वह प्रहलाद्‌ कुलोद्धव है तो है अवध्य यह जानो । 
तपो निष्ठ है, धर्म निष्ठ है, भक्त है मेरा मानो ।। 
आउऊंगा मैं अदिति गर्भ से वामन रूप धरूंगा । 
छल से लेकर राज्य इन्द्र का खाली कोष भरूंगा ।। 
Í श्री महादेव जी - 
ऐसा कहकर विष्णु शून्यगत होकर के निज धाम गए । 
कश्यप के घर अदिति गर्भ से वामन पुत्र ललाम हुए ।। 
ब्राह्मण वामन विप्रो के संग राजा बलि के द्वार गये । 
केवल तीन पगों की धरती दान की इच्छा माँग गए ।। 


ब्राह्मण माँगो राज्य आम जो भी माँगो मिल जायेगा 1 
किन्तु तीन पग भू लेकर तू कहाँ कौन सुख पाएगा ।। 
शुक्राचार्यं समझते थे, ये छद्मरूप नारायण है । 
मना किया पर दानी बलि का दूट नहीं सकता प्रण है ।। 


याचक जितना जो कुछ चाहे उसे तुष्ट करना होगा । 
अपना धर्म तपोबल देकर दान पुष्ट करना होगा ।। 


जैसे ही तिल कुश लेकर संकल्प को बलि तैयार हुए । 
रोका शुकाचार्य नें बलि. को, सत्य-तथ्य साकार हुए ।। 
सभी रहस्यों को गुरुवर ने, राजा बलि को समझाया । 
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कहा विष्णु ने “स्वस्ति” त्वरित गति से था रूप विराट किया । ८ 


पहले पग में ही ब्रह्माण्ड को पूरा-पूरा नाप लिया ।। 
ब्रह्म ने वह चरण कमल धो, पूर्ण कमण्डल भर डाला । 
पतित पावनी गंगाजल से पावन जीवन कर डाला ।। 


परम भक्त बलि को भेजा पाताल लोक का राज दिया ! 
और इन्द्र को पुनः वचन अनुसार स्वर्ग का ताज दिया ।। 
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श्री महादेव जी - 
समझ गए ब्रह्मा गंगा स्थिर है विष्णु सदन में । 
कैसे लाऊ, प्राप्त करूँ नित सोचा करते मन में ।। 
जा पहुँचे बैकुण्ठ लगे गंगा का करने तप पूजन । 
अग-जग पाप नाशिनी गंगा का मन से गायन-कीर्तन ।। 


गंगा - 
द्रवीभूत हो गई प्रकट हो - बोली माँगो वर ब्रह्मन । 
ठहरूँगी कुछ और समय तक, पुनः निकल कर आउंगी ।। 
तीनों लोकों को पावन करने धारा बन जाऊंगी । 
और भगीरथ के आग्रह पर भागीरथी कहाऊंगी । 
सिंह सन्त, साधक तापस को मानस तृप्ति कराऊंगी ।। 


ब्रह्मा जी - 
मुझे पता है कीर्ति भगीरथ की आप बढ़ायेंगी । 
इसीलिए है विनय हमारी तीन लोक में आएंगी ।। 


श्री महादेव जी - 
अन्तर्धान हो गई गंगा ब्रह्म अपने लोक गए। 
पितरों को उद्धार हेतु तप लीन भगीरथ वहाँ गए ।। 
बहुत दिनों तक योग-जाप-तप किया भगीरथ ने भारी । 
प्रकट हुई श्री विष्णु रूप नारायण जग-मंगलकारी ।। 


भगीरथ - 
जग के पालक, जग उद्धारक नारायण की जय हो । 
अच्युतहरि, मधु-कैटभ नाशक परमेश्वर की जय हो ।। 
मधुसूदन, गोविन्द जनार्दन वासुदेव की जय हो । 
वामन विश्वरूप माधव लक्ष्मी पति तेरी जय हो । 
धन्य हो गया दर्शन पाकर जय हो, जय हो 
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श्री विष्णु - 
वर माँगो हे नृपति भगीरथ मैं प्रसन्न हूँ बोलो । 
खुलकर माँगो वही मिलेगा, मन की इच्छा खोलो ।। 
भगीरथ - 
ब्रह्म शाप से मेरै पूर्वज कभी अधोगति प्राप्त हुए । 
करना है उद्धार उन्हीं का, जिन्हें प्राप्त अभिशाप हुए !। 
ब्रह्म कमण्डल से आ गंगा श्री शरीर में स्थिर है । 
उन्हें आप दें, बड़ी कृपा होगी, मन, भाव अनस्थिर हैं ।। 
श्री विष्णु - 
गंगा स्वयं निकलकर जब पृथ्वी पर बहती जाएँगी । 
पीढ़ी दर पीढ़ी जो हो अभिशप्त सभी तर जाएँगी ।। 
श्री महादेव जी - 
लौट कर गिरि के शिखर पर पुनः तप करने लगे । 
शक्ति शिव रूपा कृपा गंगा का तप करने लगे ।। 
थी हजारों वर्ष तक आराधना चलती रही । 
पूर्व जो की मुक्ति हेतु थी साधना चलती रही । 
वो पुण्यमय जप तप हुए कृतार्थ मय जीवन हुए ।। 
गंगा - 
चाहते हो क्या भगीरथ माँगो वर मिल जायेगा । 
जो अभीप्सित हो वो प्यारा मन सुमन खिल जायेगा ।। 
भगीरथ - 
कपिल मुनि के शाय खे क्रभिशप्त है पूर्वज हुए । 
ये हमी आदर्श भूपति शप्त हो आहत हुए ।। 
विष्णु तन से निकल चल उद्धार उनका कीजिए । 
मैं हुँ शरणागत मेरा उपकार माता कीजिए ।। 
गंगा - 
ऐसा ही होगा, चलो मैं शीघ्रता से आऊंगी । 
कन्या बनकर आपकी भागीरथी कहलाऊंगी | 
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शिव हैं प्रियतम पति हमारे, मैं प्रिया गिरिजेश की । 
उनको खुश जाकर करो विनती करो विश्वेश की ।। 
उनकी आज्ञा के बिना आगे न मैं जा पाउँगी । 
होंगे खुश भोले तो गिरि से उतरकर आऊंगी ।। 
शिखर पर जब शंख ध्वनि होगी, तुरन्त निकलूँगी में । 
रथ के पीछे-पीछे पृथ्वी पर सदा विचरूंगी मैं ।। 


श्री महादेव जी - 
निराहार रहकर राजा ने अपने तन को तपा दिया । 
सारा भौतिक सुख तप की ज्वाला में था खपा दिया ।। 
देवेश्वर पंचानन शंकर आशुतोष औढ़रदानी । 
वृषभ ध्वज गोरी पति गंगाधर शिव, शिव वरदानी ।। 
जटाजूट अविनाशी नागकंठ डमरू घर शिव । 
८ जय त्रिशूल धर विषपायी जय महाकाल जय जय भैरव ।। 
; नाम हजारों ले लेकर राजा ने शिव का ध्यान किया । 
तब जाकर भोले बाबा ने अजय, अभय वरदान दिया ।। 
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अध्याय-67 


भगीरथ द्वारा शिव-आराधना 


हे आदिदेव, हे महादेव, 

हे आशुतोष औढ़रदानी । 
धरती प्यारी, 

पूर्वज-अभिशप्त- 

आशा लगाए, आँखे बिछाये- 
हे नाथ 

मैं अनाथ आप विश्वनाथ, 
जगन्नाथ, वैद्यनाथ, 

अब मुक्त कीजिए, 

गंगा जी को, 

अपनी जटाओ से 

आपने दिया था वचन, 
आश्वासन 

जब गंगा माता आई- 

आपकी जटाओं में समाई- 
_आपकी प्रियतमा मिल गई- 

तो आप भूल गए 

भ्रोलेनाथ- 

अपने वचन, आश्वासन वादे- 
आप त्रिकाल विजेता हैं 

सर्वज्ञ हैं सर्वव्यापी हँ- 

यह भगीरथ आपके द्वार पर 
निराहार रहकर, 
भूखा-प्यासा 
- टकटकी लगाए हुए है 

द्र Siddhanta e 
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; और आप रम गए हैं- । 
४ प्रियतमा के चुम्बन में, 

र आलिंगन में, 

ह नाथ ! इस अनाथ पर 

9 कृपा कीजिए- 
: और माँ गंगा को- 

3 अपनी जटा-जाल से- 

j मुक्त कीजिए भगवन । 

2 आपही के कहने पर 

क गंगा को धरती पर I 
` उतरने के लिए तपस्या की- 

४ माता है, मान गई- 
८ स्वर्ग से उतरी, 
: ब्रह्म के कमण्डल से निकली- 

् प्रचण्ड वेग से चली- 
न शून्य में रूकी नहीं- 


उसे तो धरती पर आना था, 
मेरे पूर्वज का उद्धार करना था, 
धरती का उपकार करना था । 


आप तो अनन्त हे, 
; आप के हजारों नाम । 
? हर नाम को भगीरथ का प्रणाम । 2 
: कर-वद्ध प्रार्थना है - ; 
यह भगीरथ तो आपका सेवक है- 
न खिदमतगार है- 
2 और कोई सहारा नहीं- 
3 यह पूजारी बेसहारा है- 
i सिर्फ माँग रहा है गंगा का पानी- 


> ` धरती के उपकार के लिए- 
(४६४). Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha 
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पूर्वजों के उद्धार के लिए- 
पूर्वजों की गलती का परिणाम- 
यह भगीरथ भुगत रहा है- 
कहाँ-कहाँ न दौड़ा 
हर दफ्तर का चक्कर लगाया, 
तप करके देह जलाया । 
हार कर आपके द्वार पर आया । 
बार-बार शंख बजाता हुँ 
जोर लगाता हूँ । 
` याद दिलाता हुँ आपको, 
अपने वचन को निभाईये नाथ । 
आप तो परम हितकारी, उपकारी, 
भव-भय हारी, त्रिपुरारी, 
कैलाश विहारी महाकाल, 
भूतनाथ शमशान वासी- 
सदा विराजते काशी- 
कुछ रिश्वत नहीं लेते जग त्राता हैं 
वह हैं जो सिर्फ संसार को देता है- 
न सत्ता लोलुप कोई नेता है- 
नाथ देर हो रही है- 
माँ गंगा को मुक्त कीजिए- 
उसे आप की जटा-जूट से 
निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है- 
जरा समेटिए जआओं को- 
निकलने दीजिए गंगा की धाराओं को- 
इस दास को शरण में स्थान दीजिए- 
नाथ ! 
ये हजारों नाम । 
हर नाम को सेवक का सादर प्रणाम । 
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जन्म, जरा, मृत्यु से आप परे हैं- 
कल्प पर कल्प गुजरते हैं । 

युग बदलते रहते हैं । 

काल चक्र चलते रहते हैं । 

आप निराकार, निर्विकार- 

और साकार- 

करते रहते हैं सृष्टि का संहार 
प्रलयंकर बनकर- 

हे देवाधिदेव, महादेव शंकर, 


$ Aa 


9, 


क य य UU AU, 


न कल्याण करें विश्वेश्वर- 

नु कृपा करें, दया करें, 

५ प्रभुवर- 

2, जन्म-जन्मान्तर से 

4 चिर संगिनी प्रियतमा गंगा को- 
मुक्त करें नाथ, 

वे जगदम्बा, आदि माता, 

: न जाने कब से- 

यह नाता चला आता । 

* सीमित कीजिए जटाओं का व्यूह जाल, 
K हे महाकाल ! 

द आप तो लोभ, मोह, काम मुक्त, 
4 ये क्यों, हुआ नाथ- 

४ आए हो गए लिम्त- 


अपनी प्रियतमा को पाकर- 
त्राहिमाम्‌ - त्राहिमाम्‌ 

हे विश्वेश्वर विश्वनाथ- 
मैं हूँ अनाथ ! 

३% नमः शिवाय । 
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औढ़रदानी बाबा याचक बनके आया हूँ मैं द्वार । 
खाली कभी न लौटा कोई है उदार दरबार ।। 
एक बार जो सच्चे मन से ले लेता है नाम । 
तुरत बना देते हैं बाबा सारे बिगड़े काम । 
गाल बजाने पर भी खुश हो देते हैं रतन हजार 11111 


भेद न करते जाति-पाति का दोनों हाथ लुटाते । 
पापी पुनियाँ एक घाट पर मिलकर साथ नहाते । 
क्षण में प्रलय मचा वेते हैं देख के अत्याचार ।।211 


माँ गंगा से कहिए बावा दीन-धरा पर आये । 
कोटि-कोटि पापों को धोकर धरती स्वर्ग बनायें । 
नहीं तो पापी ले डूबेंगे नाव बीच मजधार ।13।। 
हार गया हूँ दौड़-दौड़ कर थककर पड़ा शरण में । 
रख लीजे बिना वेतन बाबा अंजन जरा नयन में । 
त्राहि-त्राहि करती है धरती लूट का है बाजार 11411 


दिव्य 


भगीरथ 
ॐ नमः शिवाय 


प्रसीदत्वं जगन्नाथ जगद्योने नमोऽस्तुते ।। 
हे जगन्नाथ ! गिरिजेश शरण में आया हुँ । 
केवल मन अपना जिसे साथ में लाया हूँ ।। 
कुछ भूल हुई पूर्वज से, मुनि को कष्ट हुए । 
इसलिए समय से पहले शाप से नष्ट हुए ।। 
वे अभी भी असमय मौत की सजा भुगतते हैं । 
अभिशप्त हैं, कभी न सोते हैं न जगते हैं ।। 
हे महाकाल शिव मेरा यह उपकार करें । 
गंगा जल से अभिशप्तों का उद्धार करें ।। 
हे आशुतोष हे महादेव औढ़रदानी । 
कहिए माँ गंगा दे दें थोड़ा पानी ।। 
मेरे कुल का उपकार बहुत हो जाएगा । 
मेरे चलते जग गंगा जल को पाएगा ।। 
अनगिन पापी भी तर जायेंगे पानी से । 
: चारो फल मिलता गंगा महारानी से ।। . 
हर-हर गंगे, हर महादेव, हर काशी में। 
मेरा मन अटका है शिव अविनाशी में ।। 
§ बड़ भागी हूँ आँखों के आगे शंकर हैं। 
दुःख हर्ता हैं, सुख दाता हँ अभयंकर हैं ।। 
हे नाथ बचा लें लाज दुःखी हुँ आया हूँ । 
अर्पित है तन-मन विश्वास आँख में लाया हूँ ।। 


+++ 
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अध्याय-68 


ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में था नक्षत्र हस्त आया । 
उच्च ध्वनि से शंख बजाते रथ आगे-आगे आया ।। 
पुण्य कार्य यह जान धरा पर मूर्तिमान बोली आकर । 
धर्म रूप है आर्य, पुण्य कामी धरती पर परहित-कर ।। 


ज्ञात हुआ है, आप स्वर्ग से गंगा को ले आएँगै । 
भस्म पूर्वजों को तारेंगे गंगा वहाँ ले जायेंगे ।। 
ऐसा करें कि गंगा चार दिशाओं से होकर । 
; गुजरे सारी पृथ्वी होकर, पूर्ण देश में चले लहर ।। 
४ भगीरथ - 
; पृथ्वी पर संकल्प लिए आने का करके जाता हूँ । 
आप भी मेरे मनन पूजन मै विनय सुनाने जाता हूँ ।।...- 
दोनों हो गए साथ वहाँ पहुँचे सुमेरू पर तपशाली । 
मेघ गर्जना हुई शंख की, दौड्डी गंगा छवि वाली ।। 
जैसे ही पहली धारा ने किया शिखर का था चुम्बन । 
नाँच उठे राजा प्रसन्न हो, शंख ध्वनि का नहीं श्रवण ।। 
गंगा ने भी कुछ क्षण रूककर शिखर पर था आराम किया । 
उसी समय पृथ्वी ने माता गंगा का जयगान किया ।। 


जग की पालन कर्ता गंगा, 
अग जग की अधहर्ता गंगा, 
गंगा, धरती को दुःख पाप ताप से तार दीजिए । 
जितने नारकीय जन-मन हैं, चल उद्धार कीजिए ।। 
भक्त-अभक्त किसी भी विधि से जल-स्पर्श करते हैं । 
पूर्वज भी तर जाते उनके स्वयं भी वे तरते हैं।। 
बार-बार है नमन हे गंगे 
तन-मन पावन कर दो गंगे 
GEO १/०३5॥प्ाता:क्रुपा cn प्राप्त क्षाराळता2द्रीसिप्ठा|॥७॥॥ Gyaan ४७5॥8 
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परम शक्ति है विद्या रूपा शिव के ध्यान में रत हैं । ; 
ज्ञानरूपिणी, चेतन रूपा, चरणों में भारत I 

बोली गंगा क्या है इच्छां ? 

कैसी चाह रहे हो भिक्षा ? 
माता राह में मेरी कुटिया पर पधार दीजिए ।। 


हामी भरी भगीरथ ने तब तीन रूप में कर धारण । 
तीन दिशा से फैल धरा पर चली धरा को तारण ॥ 
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कर के पार शिखर जन आए । 
न काफी जोर से शंख बजाये । 
अपनी शक्ति से माता शैल शिखर को पार कीजिए ।। 
एक बार भी गंगा कहकर डुबकी कहीं लगाता । 
माँ गंगा की कृपा भक्त भी उसी समय पा जाता ।। > 
हर-हर महादेव शिव गंगा । र 
वक्ता रहे न भूखा नंगा । 9 
पापी मनवाँ हर-हर गंगा को पुकार लीजिए ॥ > 
` +¢ 9 
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अध्याय-69 


ज्येष्ठ शुदी दशमी को जिस दिन गंगा ने अवतरण किया । 
महापुण्य है गंगा जल में तन-मन का संतरण किया ।। 
जो पापी, अपकर्मी उस दिन गंगातीर नहान करे । 
दीन-दुःखी को सच्चे मन से अन्न-वख्न का दान करे ।। 
सफल हो गया तन-मन-जीवन पापों से उद्धार हुआ । 
सच पूछो तो प्रथम शिखर पर गंगा का अवतार हुआ ।। 


५८ 
020 


बढ्ती आई, चलती आई, 
जटा-जूट में भरम रही। 
लगे नाँचने भोले शंकर, 
प्रेम मगन सुध नहीं रही । 
शंख नाद सुन गंगा विहल, 
होकर करती है विचरण । 
हाथ. जोड़कर आर्त्त भगीरथ, 
माँग रहा चरणों की शरण । 
हे शंकर जी दिया आपने था वरदान की जाओ । 
पितरों के उद्धार हेतु गंगा धरती पर लाओ ।। 
आकर गंगा यहाँ जटा में, 
कब से भटक रही है। 
मेरी अरजी बीच राह में, 
आकर अटक रही है। 
गंगा ने भी कहा रास्ता मुझे मिले तो आऊ । 
जाकर के इस परम भक्त की सारी व्यथा मिटाऊं ।। 
खोला शिव ने जटा जूट, 
फिर निकल पड़ी माँ गंगा । 
बीच राह में माँ मेना को, 


९०५ /2121॥ 8 6१७४-११ 


आगे-आगे रथी-भगीरथ, / 
À पीछे-पीछे माता । ; 
धाराओं में बँटा गंगाजल, 

आगे बढ़ता जाता। 


वन प्रांतर पर्वत को करती पार है चली माता । 2 


अपने भक्तों को सुख देने घर से निकली माता ।। 4 
जय गंगे, जय-जय गंगे, ; 
हर गंगे, हर-हर गंगे। ; 
हर-हर महादेव गंगे, 
हर गंगे, हर-हर गंगे। र 
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अध्याय-70 


भागीरथ रथ हरिद्वार में आया, 
सात ऋषियों ने शंख बजाया । 
गंगा सात भाग में बँटकर आगे चलती जाती हे । 
जाती जहाँ-जहाँ वह धर्म ध्वजा फहराती जाती हैं ।। 


पाषाणों को तोड़ निरन्तर प्रवहमान है गंगा । 

धर्म-धरा के लिए स्वर्ग का अभदान है गंगा ।। 
तीर्थराज संगम पर यमुना सरस्वती मिल जाती । 
"एक नया इतिहास धर्म का गंगा वहाँ बनाती ।। 


काशी विश्वनाथ की नगरी, 

भैरव बाबा जहाँ है प्रहरी । 
शिव की प्रिया हैं गंगा, शिव से मिलती जाती हैं । 
महाकाल भैरव बाबा पथ रोक खड़ा हो जाते । 

माँ के द्वारा बतलाने पर राह छोड़ हट जाते ।। 
शंकर प्रिया हैं माता गंगाजल नमन करते हैं । 

हो जाते तन-मन पावन गंगा दर्शन करते हैं ।। 
ऐसी पावन नगरी काशी, 

बसते जहाँ है शिव अविनाशी । 

त्रिपथगा जहाँ स्वयं शंकर के दर्शन करने आती हैं । 

गंगा काशी-काशी वासी, साधु संत सन्यासी । 

बड़े-बड़े आचार्य तपस्वी, साधक संत उदासी ।। 
अशरीर आत्माओं की साधना भूमि है काशी । 

जन्ममरण को मोक्ष बाँटे, गंगा-शंकर काशी ।। 
संकट मोचन माता काली, 

बाबा भैरव की रखवाली | 
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रूके भगीरथ शंख ध्वनि को बन्द किए सुस्ताते । 
तब तक बाबा जहु मन्त्रमय अपने शंख बजाते ।। 
दौड़ पड़ी गंगा उनके तन में तुरन्त समाई । 
पुनः भगीरथ ने शंख ध्वनि जोरों से लहराई ।। 
जंघा चीर के निकली गंगा, 

बन गई सुता जाह्ृवी गंगा । 


सुनकर विनय जहु की गंगा आगे को बढ़ जाती है । 


जाना है पाताल लोक जहाँ पूर्वज अभिशप्त हुए हैं । 
रथ आगे, पीछे गंगा के पथ प्रशस्त हुए हैं !। 
पद्मा बहने से मिलते आई, फैल गई जलमय हो । 
सिन्धु चतुर्दिक लहर बिछाकर बैठा मुग्ध हृदय हो ॥। 
आओ हृदय को आज जुड़ाओ, 

गंगा, पावन मुझे बनाओ। 


पावन धरा धाम पर गले-गले वह मिलती जाती । 


१९९ 
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अध्याय-71 


होकर के संयुक्त सिन्धु से विवर मार्ग से होकर । 
पहुँची है पाताल लोक में, वह अतीत को खोकर ।। 
पूजा करके कपिल देव ने थल वह इन्हें दिखाया । 
सगर सुतों के भस्म को गंगा ने तुरत बहाया ।। 
तर गए सगर पुत्र थे सारे, 
सार्थक यत्न भगीरथ सारे, 
माता साथ लिए भस्मों को वापस धरा पर आती है । 
महिमा गंगा की युग-युग से सारी दुनियाँ गाती है ।। 


श्री महादेव जी - 


जो काशी के इस चरित्र का पाठ किया करता है । 
हे नारद ! चारो फल पाता, सुख से घर भरता है ।। 
गंगा में जो नित्य नहाता, गंगाजल पीता है । 
यम भी डरते हैं जाने से निर्भय हो जीता है ।। 
ऐहिक, भौतिक देवी पीड़ा, उसे न कभी सताती । 
विश्वनाथ बाब की नगरी उसपर स्नेह लुटाती ।। 
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अध्याय-7 2 
स्मरण, दर्शन और स्नान का महत्त्व 

प्रातःकाल शयन से उठकर गंगा जो कहता है । 
तीन काल, तीनों लोकों में निर्भय वह रहता है ।। 
सिर्फ स्मरण करने से गंगा चारो फल दे देती । 
आधि-व्याधि सारे शरीर के क्षण भर में हर लेती ।। 

स्वयं परा-प्रकृति है गंगा स्वर्ग मोक्ष है देती । 

सहज वत्सला गंगा घर को रतनों से भर देती ।। 

सभी हजारों नामों में गंगा है नाम निराला । 

इसी नाम ने युगों-युगों से जग पावन कर डाला ।। 
गंगा दर्शन के निमित्त जब कोई कदम बढ़ाता । 
कदम-कदम पर अश्वमेघ का वह सुन्दर फल पाता ।। 
जो नर काशी में जाकर के गंगा सेवन करता । 
सारी भव बाधाओं से है वह तत्काल उबरता ।। 

सभी पाप-संताप उतरते गंगा के दर्शन से। 

धन्य हो गये अनगिन जन हैं : पूजन से अर्चन से ।। 

शबर जाति सर्वान्तक व्याधा नित शिकार करता था । 

जीव मार के जीव का पोषण नित प्रति वह करता था ।। 
थका हुआ आखेट से था वह गंगातट पर आया । 
बहुत देर तक मुग्ध मगन हो जल में वहाँ नहाया ।। 
भूल से राजा चित्रसेन का मृग व्याधा ने बाँधा । 
चित्रसेन ने मृग समेत व्याधा को लाकर बाँधा ।। 

लगे पार होने जो नाव से, गंगा का कर दर्शन । 

व्याधा का तन-मन तत्क्षण हो गया बहुत पावन ।। 

अन्त समय यमराज दूत जब आए उसे पकड़ने | 

शंकर के दूतों ने शिव के सम्मुख लाए रखने ।। 
लौट गए यमदूत शिवपुरी आश्रम मिला बधिक को । 
मात्र एक दर्शन से अमृत फल था मिला बधिक को ।। 
गंगा-गंगा, काशी-काशी शिव-शिव जो कहता है । 

् जन्म-जन्म तक स्वर्ग लोक में वह प्राणी रहता है। ( 

, O. Vasishtha Tripathi Collection. केक By Siddhanta eGangotri Gyaan Rosha 
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अध्याय-73 
गंगा-स्नान, गंगा के समीप श्राद्ध, जप, 
दान और काशी की महिमा 


श्री महादेव जी - 

कोई भी हो पाप चाहे मन से हो या तन से हो, 

चाहे वचन से जो पाप किया जाता है। 
अपनी खुशी के लिए धोखा, छल, छदा-कर्म, 

करके जो पर को संताप दिया जाता है। 
करके अनर्थ व्यर्थ तर्क करने वालों को, 

ईश्वरीय नियम है न माफ किया जाता हैँ । 
बोने वाला जैसा भी बीज बोया करता है, 

देर थोड़ी होती है, सच्चा फल पाता है । 


०० 


पापी से पापी भी गंगा-स्नान करे, 

महिमा है ऐसी की पाप उतर जाता है । 
गंगा तट करके नहान दान पुण्य करे, 

उसको क्या कहिए, वह चारो फल पाता है । 
तर जाते पूर्वज भी प्रेत योनि छूट जाती, 

तार के पुरुखों को स्वयं तर जाता है । 
जन्म-मृत्यु बन्धन से हो जाता मुक्त भक्त, 

सच्चे मन गंगा को जो भी अपनाता है । 

0200 

महायज्ञ व्रत लाखों पूजा अनन्त काल, 

एक बूँद गंगा का भारी पड़ जाता हैँ । 
गंगा का पानी यमदूतों और सेना से, 

पीछे नहीं हटता त्रिकाल लड़ जाता है। 
माघ-मकर मेष संक्रान्ति काल आने पर, 
sishtha Tripathi 00॥6ंबान्तरपाजाकर + Suae ९! yan ong 
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८ जन्म-मरण-बन्धन से, गंगा की महिमा से, 
5 भय-मुक्त होता वह पापी छूट जाता है । 

< 


° 
कार्तिक की पूर्णिमा, गंगा दशहरा को, 
करके नहान जब भी किया जाता तर्पण । 
श्राद्ध-जप-दान सभी करते कल्याण वहाँ, 
शर्त है. कि तन-मन का करके समर्पण। 


$ il ala hla n 


टु गंगाजल पावन हैं, अगर उपलब्ध हो तो, 
न्‌ और किसी जल का भले करें न अर्पण | 
; देवपगा, त्रिपथगा सुरसरि की महिमा है, 
दु पार जाने हेतु एक काफी है जल-कण | 


१७ 
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पितरों को होता उद्धार नहीं तब तक है, 

जवतक न वहाँ गंगाजल के हों दर्शन । 
मल-मूत्र गंगा के किनारे जो करता है, 

पाता है नरक-भोग भोगता है जीवन । 
कीजिए प्रणाम गंगा, गंगा हर गंगा को, 

आठो याम शंकर का कीजिए जप पूजन । 
काशी मेँ जो उत्तर वाहिनी है गंगा जी, 

उत्तम है महिमा करें काशी का सेवन । 
महिमा से मण्डित प्रयाग और हरिद्वार, 

घाट-घाट गंगा की धारा है पावन । 
किन्तु अन्नपूर्णा शिव सती की ये काशी प्यारे, 

तीथा में सिरमौर महिमा मन भावन। 
संकट को दूर करें, जहाँ संकट मोचन बाबा, 

विशालाक्षी भैरव बाबा प्रहरी सुहावन | 
महिषा सुर मर्दिनी की शक्ति है अपार जहाँ, 

भरा और योगिनी की लीला भयावन । 
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सन्तों, महन्थों, आचार्यों उपासकों की, 

नगरी है काशी, जहाँ गंगा-तट मेला । 
अशरीरी साधक, उदासी, सन्यासी हैं, 

रागी-विरागी का जहाँ है झमेला। 
रूप और रंग से न होती पहचान यहाँ, 

भीड़ में भी मन सबका रहता अकेला । 
देर मत करो, काशी के दर्शन कर, 

गंगा स्नान की बीत जाय बेला। 
कहते हैं काशी त्रिशूल पर है बसी हुई, 

प्रलय काल आने पर नाश नहीं होता । 
गंगा की कृपा होती, बँच जाता जीव-जगत्‌, 

धरती के साथ में विनाश नहीं होता । 
उसको तो नरक वास करना ही होता है, 

मन में जहाँ श्रद्धा-विश्वास नहीं होता । 
गंगा जल, शिव दर्शन, अगर न मिलेंगे वहाँ, 

तब तक इस तम से प्रकाश नहीं होता । 


"9८ 
020 


गंगा का जल हो, या गंगा की मिट्टी हो, 

सबके सब जगं का कल्याण किया करते । 
सबके हैं दाता शिवदानी औढ़रदानी शिव, 

पापी हो भक्त तो वरदान दिया करते । 
हर गंगे जय काशी, जय काशी वासी प्राणी, 

लाखों श्रद्धालु है जयगान किया करते । 
शत्रु, रोग, दुःख से बचा लेंगे भोलेनाथ, 

भक्तों को शिव अभयदान दिया करते | 
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अध्याय-74 


महापातकी सेठ धनाधिप चोर और व्यभिचारी था । 
धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह व्यापारी था ।। 


५ 

| 

ॐ अन्त सभी का होता ही है, अमर नहीं यह मानव तन । 

4 इच्छाओं से जन्म-मृत्यु के लगते रहते हैं बन्धन ।। 

४ आया अन्त धनाधिप का भी बिना जली थी लाश पड़ी । 
मांस का भक्षी जब शृगाल की वहाँ लाश पर नजर पड़ी ।। 

4 एक गिद्ध भी मार झपट्टा, नोंच-नोंच कर खाता था। 

बहुत दिनों का भूखा था, खाकर भरपेट अघाता था ।। 


पेट भर गया, उड़ा गगन में गंगा तट पर आया | 
थका हुआ था, नदी मिली थी, खुलकर चोंच डुबाया ।। 
कहिए यह संयोग मांस का टुकड़ा गंगा जल में । 
गिरा पाप धुल गए धनाधिप के सारे एक पल में ।। 
शिव सायुज्य मिला पापी को यद्यपि पापाचारी था । 
ऐसी है गंगा की महिमा सुर, नर, मुनिगण गाते है । 
मोक्ष और निर्वाण यहीं पर आकर प्राणी पाते हैं ।। 
जो जितना पड़ रहा दिखाई यह तो उनकी माया है । 
जाता है सब छोड़ एक दिन जो धरती पर आया है ।। 


लोभ, मोह, छल, कपट छोड़कर चलो चलो काशी चल दो । 
बहुत पाप जाने-अनजाने . हुए, इसे गंगाजल दो ॥ 
व्यर्थ मोह में पड़े हुए हो, माया का बाजार है ये । 
अन्तः पट सरका दो थोड़ा सपनों का संसार है ये ।। 
हर-हर गंगे कहके प्यारे, गंगा में तन धो लो। 
मैया बेड़ा पार करेगी, हर-हर गंगे बोलो ॥। 
गंगा ने तो मोक्ष दे दिया, भले कुटिल व्यापारी था । 
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अध्याय-75 
गंगा जी के एक सौ आठ नाम 


ॐकार रूपिणी माँ गंगा को रोज जपो, 

नाम है त्रिपथगा महान्‌ नाम प्यारे । 
शंभु मौलि शाश्वत विहारिणी, सुख दायिनी है, 

जाह्ृवी पापहन्त्री नाम प्रेम से उचारे । 
महापातक नाशिनी, पतितों को तारने वाली, 

स्ञोतस्वती और परम योगिनी निहारें । 
विष्णु पाद सम्भूता विष्शुतन कृत कृतालया हैं 

धरा धाम में आकर कण-कण को तारे । 


` 
०१० 


स्वर्गाव्धि निलया हैं, साध्वी स्वर्णदी हैं वे, 

सुरनिम्नगा कोटि-कोटि प्राणी का त्राता । 
हैं ये मंदाकिनी हैं महावेगा माँ गंगा, 

गायत्री हैं माता, गंगा भी माता । 


आ ह) 
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ह स्वर्ण शृंग भेदिनी हैं सुचारु नीर व रुचिर, 

; महा पर्वत भेदिनी भी माँ को कहा जाता । 

h भागीरथी भगवती, सुभगानन्ददायिनी हैं, 

; महापाप हरा, पुण्या गंगाजल कहाता । 

त 0000 

5: आह्वाददायिनी, पार्वती शिवप्रिया गंगा, 

२ शिव शीर्ष गतालया की महिमा महान्‌ है । 

शाम्भोर्जग, मध्यगता निर्मला निर्मल तन है, 
i महाकलुष हन्त्री का होता गुणगान है । i 
` जहुपुत्री जगत्‌ प्रिया त्रैलोक्य पावनी हें p 
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जगत्पूज्या चारुरूपिणी माता जगदम्बा, 
लोकानुग्रह कत्री का होता जयगान है। 
0200 
सर्व लोक दया परा, याम्य भीति हरा माता, 
तारा पारा संसार तारिणी माँ गंगा । 
ब्रह्माण्ड भेदिनी कमण्डलु कृतलया गंगा, 


९ 
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सौभाग्य दायिनी हर गंगा-गंगा । > 

पुसाँ निर्वाण दायिनी, अचिन्त्य चरिता, za 

| रुचिराति, मनोहरता गंगा माँ गंगा। is 
2 मर्त्यस्या, मृत्युभगहा, स्वर्ग मोक्षदायिनी माँ, a 
| पापापहारिणी दुर चारिणी माँ गंगा । क 
: $ 3 
वीचि धारिणी और दारुण्यपूर्णा माँ $ 
~% ऊझणामयी माँ गंगा पार तू उतार दे। > 
í दुरित नाशिनी माँ गिरिराज सुता माँ, i 
गौरी भगिनी गिरीशप्रिय तार दे। 
K मेनका-गर्भ सम्भूता आद्या त्रिलोक जननी, fe 
` त्रैलोक्य पालिनी माँ विगड़ी सँवार दे । प्र 
न मैनाक भगिनी प्रिया तीर्थ श्रेष्ठतमा गंगे, z 
त श्रेष्ठा सर्वतीर्थ मयी कर तू बेड़ा पार दे । दर 
४ ka : 
% शुभा चतुर्वेद मयी सर्वा तृप्ति दायिनी माँ, fe 
j शिवदा सायुज्य दायिनी को मेण नमस्कार है । 2 
> शिव वल्लभा माता, माता तेजस्विनी गंगा, ja 
भु त्रिनयना, मनोरमा, लोचन महिमा अपार है । ट्र 
नद सप्तधारा शतमुखी सगरान्बग तारिणी गंगा ट्रू 


३ 


CodfVasishtha Tripathi Colle Belzeg, सुतार अन्ताद 6/227 Kosa 
HI UH 


176 ; 
मकरस्था, सर्वगता सुदृश्या मकरालया, 
ण चाक्षुषी तृप्तिदायिनी से तरता संसार है । 
८ सदानन्दमयी नित्यानन्द दा, नगपूजिता हो, 
. सर्व देव पूजित माँ गंगा का तट है। 
जाना है जरूर एक दिन छोड़ इस काया को, 
खोलो पड़ा आँखों पर मोह का ये पट है । 


बंधे हुए हाथ पैर पार भी तो जाना है, 
: जाना पहचाना नहीं रास्ता विकट हे । 
i गंगा जल मिलता है सहज बिना दाम दिए, 

चलो भरो माटी की काया का यह घट है । 
त ॐ 
$ जय माँ गंगे। 
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अध्याय-76 
नारद जी जैसा श्रोता, शंकर जी जैसा वक्ता । ; 
किसी कल्प में, किसी भी युग में कभी नहीं हो सकता ।। 


लाखों मूर्ख हो सुनने वाले मान न होता वाणी का । 

सच्चा प्रवचन वही है जिससे होता हित हर प्राणी का ।। 
कहने वाला अन्धा हो फिर सुनने वाला बहरा । 
अक्षर शब्द अनादृत होते, जाता समय सुनहरा ।। 
कभी भूलकर भी गड्डे में ज्ञान नहीं बहवायें । 
जहाँ भैस पागुर करती हो, बीन न वहाँ बजायें ।। 


RR RRRRRRRRRR RRR 


मन पापी हो, तन उज्जवल हो, हंस वसन हो तन पर । टु 
£ करें नहीं विश्वास कभी भी दो रूपों के मन पर ।। 2 
£ लोभी कामी कपटी होता, चोर न ज्ञान सिखाए । > 
£ आत्म निष्ठ हो अन्तर्मन में प्रभु के दर्शन पायें ।। ja 
i नारद ने कामाख्या की महिमा की बात उठाई | 5 
४ महादेव शंकर बाबा ने पूरी कथा सुनाई ।। ; 
५ शिव जी - is 
सुनो ध्यान से कामाख्या की कथा मैं आज सुनाता हूँ । 
ई योनिरूप वाली की महिमा अद्भुत है बतलाता हूँ ।। f 
5 कामरूप हैं तीर्थ जहाँ साक्षात्‌ भगवती माया । ; 
नु वहीं त्रिदेवों ने तप करके काली दर्शन पाया || £ 
प्रतिदिन मैं भी जाकर माँ को अपना नमन सुनाता हुँ । ; 
; ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आते हैं, मैं भी सुमन चढ़ाता हुँ ।। ! 
A आदि शक्ति हैं योनि रूप में पूर्णा दर्शन पाता हूँ ।। s 
र मुनि वशिष्ठ ने पुरश्चरण सिद्धि मत्र, थी पाई । ६ 
K नए लोक रचने की क्षमता शक्ति यहीं से आई ।। f 
` सुर, नर, मुनि देवों ने माँ को जब शीश झुकाया। £ 
८ विश्व रूपिणी माँ ने उनको आँचल में बैठाया E 
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गोपनीय अति वन्दनीय अति है रहस्यमय माया। {& -- 
महाकालिका परा प्रकृति ने यह संसार बनाया ।। 


वही सृष्टि है, वही दृष्टि है, विश्व में उसकी छाया । 
जहाँ तक जिसकी पहुँच वहाँ तक स्नेह है सबने पाया ।। 
जब-जब संकट के क्षण आए, माँ को तुरन्त बुलाता हूँ ।। 
उसकी ही है कृपा आज शिव-शंकर मैं कहलाता हँ । 2 
उसकी ही है दया विश्वभर में मैं पूजा जाता हूँ।। £ 
जान न पाते मूल प्रकृति को सपनों में फँस जाते हैं । 
लोभी, कपटी मायावी सब दल-दल में धँस जाते हैं ।। 
कहाँ तक उसका शक्ति तंत्र है, पहुँच नहीं मैं पाता हूँ ।। 
जहाँ-जहाूँ जो अंग सती के भारत में छितराये । 
वे स्थान महान्‌ हो गए शक्तिपीठ कहलाए ।। 
उन तीर्था में महातीर्थ कामाख्या को हम कहते हैं । 
तन-मन से वे ब्रह्मा के जल में वहीं नहाया करते ।। 
उनकी कृपा से मिला है जितना वही यहाँ बतलाता हूँ ।। 
तीर्थ धर्म है, धन कामाख्या चारो फल का दाता । 
जो भी भक्ति भाव से पूजन करता है पा जाता ।। 
सच कहता हुँ नारद सारी सृष्टि है उसकी इच्छा । 
जो पढ़ने को तत्पर होती लेती कठिन परीक्षा ।। 
उसी की आँखें, उसी का अंजन मै तो सिर्फ रचाता हूँ ।। 
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हे बाबा मन मौजा शंकर भक्त न टलने वाला È । 
मन्दिर में जो विद्या हैं, किसने इसको पाला है ।। 
बाबा है वह कौन महेशी जिसकी सत्ता चलती है । 
कहाँ लीन यह वर्तमान है, कहाँ से धरा निकलती है ।। | 
श्री महादेव जी - 
साधक का कोई अहित न हो, निर्विष्ल सफल हो जाए । 
कोई खाली हाथ न लोटे, वह मन चाहा पाये ।। 
कोई इन्हें महाविद्या कहते अजब शक्तिशाली है । 
रात और दिन कभी न सोती, सोती कभी न काली है ।। 


जो प्रदक्षिणा कर लेता है, शिव सदृश हो जाता । 
हो जाता वह तुरन्त अयाची सहज कृपा पा जाता ।। 
कामाख्या ही आदि शक्ति हैं वे हैं काली माता । 
सभी शक्तियों की जननी हँ, भेद न कोई पाता 1। 


तन-मन धन से, भक्ति भाव से जो पूजन करता है । 
मनन और चिन्तन करता है नित वन्दन करता है ।। 
पुनर्जन्म के भव-बन्धन से मुक्ति उसे मिल जाती । 
सूखी निर्जन बगिया में भी है बहार खिल जाती ।। 


तीनों देवों के रूपों को है त्रिपत्र में छाया । 
बिल्व वृक्ष के नीचे जिसने आसन कभी जमाया ।। 


मनोयोग से माँ जगदम्बा का जो ध्यान लगाता । 
दुर्लभ कुछ भी नहीं उसे, जो कृपा है माँ की पाता ।। 
शाक्त, शैव वैष्णव तीनों को रुद्राक्ष जरूरी । 
पहने विना न हो सकती है कोई साधना पूरी ।। ; 
| Vasishtha AERE REUE ls Di aN IE By Siddhanta eGangotri Cyaan posha 
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जो पढ्ता नित कवच, कृपा से वह निर्भय हो जाता । 

तन से मन से और वचन से दूर है भय हो जाता ।। 

सब कहते हैं भोला-भोला गजब हैं रूप निराला । 

दे देता है सबको अमृत, खुद पीता है हाला ।। 


कोई चिन्ता नहीं साथ में जो है सती भवानी । 
पूर्णा प्रकृति परा साथ हैं जगदम्वा महारानी ।। 
वह जाने जिसने जनमाया यह संसार दिखाया । 
बाँध दिया है जंजीरों से. पहरे पर है माया ।। 


हे नारद कैसा रहस्य है समझ नहीं मैं पाता । 
आगे पीछे और बीच में बहुत दूर तक जाता ।। 
वह अथाह है, वह अनन्त है, शब्द से परे वही है । 
जहाँ-जहाँ में देखा करता सबमें कहीं वही है ।। 
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कामाख्या-कवच 


२ 


ॐ प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी । 
आग्नेयां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयम्‌ ।। 

नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी । 

वायव्यं सततं पातु छिन्न मस्ता महेश्वरी ।। 
कौवेर्या पातु में देवी श्री विद्या बगलामुखी । 
ऐशान्यां पातु में नित्यं महात्रिपुर सुन्दरी ।। 

ऊर्ध्वं रक्षतु में विद्या मातङ्गी पीठ वासिनी । 

सर्वतः पातु मे नित्यं कामख्या कालिका स्वयम्‌ ।। 3 
ब्रह्म रूपा महाविद्या सर्व विद्या मयी स्वयम्‌ । a 
शीर्ष रक्षतु में दुर्गा भालं श्री भवगेहिनी ।। : 
त्रिपुरा भ्रू युगं पातु शर्वाणी पातु नासिकाम्‌ । 


रे 


चक्षुषी चण्डिका पातु श्रोत्रं नील सरस्वती ।। 
मुखं सौम्य मुखी पातु, ग्रीवां रक्षतु पार्वती । 
जिह्वा रक्षतु मे देवी जिह्वा ललन भीषणा ।। 
वाग्देवी बदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी । 
बाहु महाभुजा पातु कराङ्गुली सुरेश्वरी ॥। 
पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी पिताम्बरी । 
उदरं पातु में नित्यं महाविद्या महोदरी ।। 
उग्र तारा महादेवी जंघोरु परिरक्षतु । 
, गुदं मुष्कं च मेढ च नाभिं च सुर-सुन्दरी ।। 
पादांगुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी । 
रक्त मांसास्थि मज्जादीन पातु देवी शवासना ।। 


महा भयेषु घोरेषु, महाभय निवारिणी । 
कामाख्या पीठ वासिनी ॥। 
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: भस्माचल गता दिव्य सिंहासन कृताश्रया । 
पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा ।। 

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं कवचेनापि वर्जितम्‌ । 
: तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्व रक्षणकारिणी ।। 


` 
०० 


इदं तु परमं गुह्यम्‌, कवचं मुनि सत्तम्‌ । 

कामाख्या या भयोक्त ते, सर्व रक्षा करं परम्‌ ।। 

अनेन कृत्वा रक्षां तु निर्भय साधकः भवेत्‌ । 

न तुं स्पृवोदभयं घोरं मंत्र सिद्धि विरोधकम्‌ ।। 
जायते च मनः सिद्धि निर्विघ्ने न महामते । 
इदं यो धारयेत्कंठे बाहो या कवचं महत्‌ ।। 
अव्याहाराज्ञ स भवेत्‌ सर्व विद्या विशारदः । 
सर्वत्र लभते सौख्यं मंगलं तु दिने-दिने ।। 

यः पठेत्यतो भुत्वा कवचं चेद मदुभुतम्‌ । 

सः देव्या पदवीयाति सत्यं-सत्यं न संशयम्‌ ।। 
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5 अध्याय-78 
श्री महादेवी जी - ; 
तृतीया, शिवरात्रि, त्रयोदशी तिथियों को, 
कोटि-कोटि फल पाता करता जो पूजन । 
एक बिल्वपत्र जो भी करता है अर्पित मुझे, 
अतिशय प्रसन्न होकर देता हुँ में धन। 
स्वर्ण पुष्प, मणि, माणिक किसी का महत्व नहीं, 
सिर्फ विल्व पत्र मुझे किया जाय अर्पण । 


गंगा जल, तुलसीदल बिल्व पत्र मेरे प्रिये, 
मुझे चढ़ाकर जो करते पद वन्दन। 


बिल्व पत्र की जड़ में होता तीथों का है वास । i 
स्वयं रुद्र हैं बिल्व वृक्ष में करते अध का नाश ।। i 
गंगा काशी गया तीर्थ संगम का तीर्थ प्रयाग । i 


क्षेत्र यमुना, सरस्वती सबका है सह भाग ।। 
त्रिपत्रों में त्रिदेवो का रूप उतर आता है । 


इन्हें चढ़ाने से खुश होते, शिव को मन भाता हे ।। 
यों तो महिमा है अनन्त पर कामाख्या में अतिशय । 
बेल वृक्ष की छाया में है कभी न होता भव-भय ।। 
ब्रह्म पुत्र के पावन जल से करता जो प्रक्षालन । 
यम के फन्द नहीं लग पाते, कट जाते भव बन्धन LA 
तुलसीदल से गंगा जल से बिल्व पत्र हो कर में । 
भक्ति भाव हो अडिग आस्था श्रद्धा हो शंकर में ।। 
तो क्या है चिन्ता यज्ञो की तप की योग रमण की । 
जय काशी कामाख्या काली कृपा हो शक्ति शरण की ।। 


+++ 
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अध्याय-79 
तुलसी, बिल्व और आँवला 


विश्व पालक विष्णु का आधार है तुलसी । 
अमित महिमा पुँज रूपाकार है तुलसी ।। 
सुबह उठकर प्रथम दर्शन जो किया करता । 
उसकी नैया करती बेड़ापार है तुलसी ।। 


शारदा लक्ष्मी वहाँ करती कृपा आकर | 
स्वयं हरि के मन में देवी प्यार है तुलसी ।। 
तुलसीदल के साथ जो भी यज्ञ होता है। 
चारो फल मिलते सुखों का द्वार है तुलसी ।। 


जैसे गंगाजल से पावन मुक्ति है मिलती । 
अपने बल से कर रही उद्धार है तुलसी ।। 
नमन है, पूजन है, अर्पित मन वचन मेरा । 
तुम्हें करता नमन बारम्बर हे तुलसी ।। 


१४ 
° 


बिल्व वृक्ष ऑवला और तुलसी के वृक्ष जहाँ, 

आधि-व्याधि रोग-कष्ट स्वयं भाग जाते हैं । 
तीनों ही अमृत तुल्य औषधि हैं सेवन करें, 

सोये हुए तेज तन के तुरत जाग जाते हैं । 
जहाँ-जहाँ तीनों वृक्ष पाये जाते एक साथ, 

सारे भवरोग उस जगह को त्याग जाते हैं। 
नारायण, महादेव, लक्ष्मी और पार्वती, 

विना कहे कृपा सिंधु अपने आप आते हैं । 

< 
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गंगाजल, तुलसीदल दोनों पतवार रूप, “| 

भवसागर तरने में साथ ये निभाते हैं। 
भौतिक सुख केवल सुख देते हैं काया को 

जीवन को अजर-अमर दोनों बनाते | 
आँवला और बेल दोनों नवजीवन देते हैं, 

पंचतत्त्व निर्मित तन सुबरन बनाते हैं। 
धन्य है वे लोग जिन्हें सुन्दर शरीर मिला । 

धन्य है वे लोग रोज तुलसीदल पाते हैं। 
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अध्याय-80 
रुद्राक्ष ; 


गंगाजल हो, तुलसीदल हो, हो रुद्राक्ष की माला । 
जान लीजिए सही रास्ते जीवन जाने वाला ।। 
हृदय रोग है, कभी न होता, असमय होता नहीं मरण । 
गले में हो रुद्राक्ष तो समझें मिली है शिव की अभय शरण ।। 


एक मुखी दुर्लभ है जग में जिसे सहज मिल जाता है। 
बड़ा भाग्यशाली होता वह सहज सुखी हो जाता है।। 
कर धारण रुद्राक्ष सबों ने जीवन का सुख पाया है। 
शिव शंकर की सहज कृपा ने बेड़ा पार लगाया है ।। 


गले में हो रुद्राक्ष तो उसको भय भी नहीं सताता है । 
पापी से पापी मानव भी स्वर्ग लोक में जाता है ।। 
हर-हर महादेव शिवशंकर महाकाल औढ़रदानी । 
हो रुद्राक्ष कहीं भी तन पर खुश होते शिव वरदानी ।। 


गिरने के रास्ते बहुत हैं, उठने के कुछ थोड़े हैं! 
जीवन सफल बनाने के हित स्रष्टा ने पथ जोड़े हैं ।। 
ख्याल रहे यह नश्वर तन है, आज नहीं कल जाएगा । 


बहुत कष्ट होता इस तन को, अन्त काल जब आएगा ।। 

अब भी है कुछ समय चेत लो, शिव शंकर का ध्यान करो । 3 

गंगा जल से तुलसी दल ले हरि का कुछ गुणगान करो ।। A 

भक्ति भाव से मिल जाते हैं, सहज रूप भगवान जहाँ । दर 

वहीं रहा करते प्रभु होता उनका है गुणगान जहाँ ।। i 

Ya 

| 
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१ अध्याय-81 


सुन लो नारद इस धरती पर जब जब कलियुग आता है । 
पुण्य क्षीण होने लगता है, पाप ध्वजा फहराता है ।। 
धर्महीन पापा-चारी सब लोग भ्रष्ट हो जाते हैं । 
पर खरी रत लोभी कामी धर्म नष्ट हो जाते हैं ।। 
धन के पीछे वे कुकर्म की सारी विधियाँ करते हैं । 
औरों के धन लूट तिजोरी अपने घर को भरते हैं ।। 
मतलब वाले मीत मिलेंगे, मतलब भर का नाता है ।। 
ईर्ष्या द्वेष जलन से मन के भीतर आग सुलगती है । 
लूट-पाट चोरी डाका की वृत्ति हृदय में जगती है ।। 
भाई-भाई लोभ स्वार्थ वश आपस में बँट जाते हैं । 
शिष्टाचार भी मिट जाता है, अपने से कट जाते हैं ।। 
पता न चलता कौन है केसा, किस मकसद से आता है ।। 
पतन हुआ जाता चरित्र का घात और प्रतिघात चले । 
कौन बुझाये आग लगाने की ही बात चले ।। 


आ 


दाँव-पेंच में बस्ती-बस्ती गाँव-गाँव टकरात हैं । 
बुद्धि नष्ट होती जब-जव ये नाश के मौसम अते हैं ।। 
मनसा पाप बहुत बढ़ जाता मन से मन लड़ जाता हैं ।। 

> धर्म अमर है, धर्म अजर हे, धर्म है मूलाधार यहाँ । 
न धर्म के चलते टिका हुआ है यह आशा संसार यहाँ ।। 
$ जगदम्बा की करो अर्चना शिव शंकर का नाम जपा । 
4 जहाँ समय हो, सुमिरन कर लो, सुबह जपो फिर शाम जपा ।। 
f यही नाम जप इस कलियुग में नाव को पार लगाता है ॥। 

५ ज्ञान है सवको, पता है सवको यह तन जाने वाला है । 
si किसे पता हैं कैसा दारूण समय ये आने वाला हँ ।। 
j जो भी शेष है वही शेष का उद्धारक बन मकता हँ । 
छ बुद्धिहीनता के चलते मन संहारक बन सकता है *' 
5 शिव का नाम ही रक्षा करता, नाम ही सफल बनाता हैं ।। 
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माँ 
आँखे बिछी है आपके दीदार के लिए । 
सौगात में दिल साथ है सरकार के लिए । 
होगी मुराद पुरी सबको तलाश है। 
लाचार ये वदन है मन भी उदास है। 
है जेब खाली चल पड़ा बाजार के लिए । 


कुछ हमसफर जो साथ थे जानें किधर गए । 

चौराहे से उस मोड़ से तनहा गुजर गए । 
ठहण हुआ अभी हूँ दिलदार के लिए । 

दिल ढल गया है शाम की दस्तक हो रही । 

दिल दूट चुका है और ये साँसे हैं रो रही | 
मैं चल पड़ा हूँ आपके दरबार के लिए । 


आसान नहीं रास्ते में ठोकरें भरी । 
मंजिल कहाँ हैं सोच में ये जिन्दगी पड़ी । 
अंजन रचा ले माँ मेण शृंगार के लिए । 


९९९ 
ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे नमः ॥ 
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$ 
दस महाविद्याएँ 
नमन है माँ को वारम्बार, 
मातृके विनती वारम्बार ।। 
तुम्हीं हो काली, तुम्हीं हो तारा । 
मुझको माँ का एक सहारा । 
सहजा वत्सला कृपा करो माँ। 
पा जाऊं में सहज किनारा । 
पापों के इस महा सिन्धु से, 
हो जाऊं मैं पार। 
रु चण्डिके विनती वारम्बार ।। 
द्र छिन्न मस्तिका माँ करुणामय | 
र धूमावती बनाती निर्भय | 
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$ बगलामुखी पूर्ण हित करती । 
K युगों-युगों से होती है जय । 
नाश करो माँ दुष्ट मनों का, 
A कर दो बेड़ा पार । 
थु कालिके विनती बारम्बार ।। 
कमला सुख वैभव भर दती । द 
त्रिपुर भैरवी दुःख हर लेती । : 
भुवनेश्वरी अतुल गरिमामय I R 
ya मातंगी चारो फल देती। 
माँ ही स्रष्टा पालन कर्ता, 2 
5 से है संसार। i 
ý चामुण्डे विनती वारम्बार ।। fs 
नु काल चक्र का चलता फरा! ja 
5 कुछ ही दिन हैं रेन बसेरा। 3 
$ यह जग कहता तेरा मेरा | K 
2 सब कुछ तो है माता तेण । je 
$ इन आँखों में अंजन रच दो, ' fe 
४ कर दो माँ JMI 7 
4 अम्बिके ! विनती बारम्बार ।। 3 
nn 7... 
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जुल दिव्य तेज : दिव्य शक्ति 
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माँ 
नित्य प्रणाम ! 
रक्षमाम्‌ । पाहिमाम्‌ । त्राहिमाम्‌ । 
अनगिनत रूप, गुण नाम- 
नाम के अनुरूप काम । 
यह अखिल भुवन 
माया, मोह, लोभ 
तृप्ति-तुष्टि का व्यूह 
निरन्तर दाइता मन- 
रात दिन, सुबह शाम । 
रक्षमाम्‌ । पाहिमाम्‌ । त्राहिमाम्‌ । 
माँ अदृश्या-दृश्या शून्य मण्डल म 
असंख्य ब्रह्माण्डों के परे- 
तुम्हारा दिव्य-धाम 
अंशतः ज्ञेय, पूर्णतः अज्ञेय 
खोजता ज्ञान-विज्ञान 
जीवन चक्र का विधान, 
प्रतिदिन, प्रति क्षण, उदय अवसान, 
अनगिन आयाम । 
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क्षमाम्‌ । पाहिमाम्‌ । त्राहिमाम्‌ । A 
दिव्य तेज, दिव्य शक्ति का यह मन्त्र, je 
समर्पित शक्ति रूपा के नाम, f 
शक्ति सम्पन्नों क नाम, za 
माँ करो कल्याण पाठकों का, i 
माधकों का, भक्तों का, ja 
दिखा दो, दिग्भ्रमित सृष्टि लोक को, हि 
: सत्य, अन्तिम सत्य, s 
; और नष्ट कर दो, जला दो, : 
3 नाग्कीय जीवन को, Es 
: पाप-ताप-संताप का परिणाम डर 
: गक्षमाम्‌ । पाहिमाम्‌ । त्राहिमाम्‌ । is 
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३% 
ऐ हीं क्लीं 
चामुण्डाये 
नमः 
ॐ ग्लो हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट्‌ स्वाहा । 


नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधु मर्दिनि । 
नमः कैटभहारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनि ।। 
नमस्ते शुंभहन्त्यै च, निशुंभासुरघातिनि । 
जाग्रतं ही महादेवि जपं सिद्धं. कुरुष्व मे ।। 
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८ ऐंकारी सृष्टिरूपायै, हींकारी प्रतिपालिका । E 
५ क्लींकारी कामरूपिण्यै, बीजरूपे नमोऽस्तुते ।। टि 
चामुण्डा चण्डघाती च, यैकारी वरदायिनी । fs 
विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी ।। i 
घां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वी वूं माताधीश्वरी । i 
क्रां क्री क्रूं कालिका देवि, शां शीं शू में शुभं कुरु ।। 


हुं हुं हुंकाररूपिण्यँ, जं जं जं जम्भनादिनि । 
आं भ्रीं भूं भैरवी भद्रे, भवान्य ते नमो नमः ।। 


`a 


दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ।। 
पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा । सां सीं मूं सप्तशती 
देव्या मंत्रसिद्धि कुरुष्व में । 
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कवि का शरीरी वृत्त 


नाम - अंजन जी (राधा मोहन चौबे 'अंजन') 

पिता - स्व0 पं0 श्री कृष्ण चतुर्वेदी 

माता - स्व0 महारानी देवी 

जन्म - 4 दिसम्बर 1938 (अगस्त शुक्ल द्वादशी रविवार सम्वत्‌ 1995) 


शिक्षा - एम.ए. सी.टी. साहित्य भूषण 
ड जन्म-स्थान - शाहपुर, डिहवा, भोरे गोपालगंज 
स्थाई निवास - अमही बाँके (ननिहाल), कटेया गोपालगंज-841437 
कार्य-काल - 19 अगस्त 1959-से 01 फरवरी 1998 तक 
शिक्षक, प्र.अ., प्राचार्य, बी.ई.ओ. एवं आर.ई.ओ. के पद पर । 
अन्य - 30 जून 1962 से आकाशवाणी पटना से गीतकार के 
रूप में, कैसेट गीतकार, फिल्मी गीतकार, दूरदर्शन गीतकार । 
परिवार - पत्नी -- श्रीमती प्रभावती देवी 
पुत्र - देवेन्द्र कुमार देवेश-हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक | 
भावेश - शिक्षक । 
भूपेश कुमार - शिक्षक । 
बहनें -- रमावती देवी (चचेरी) सुभद्रा (सगी बहन) 
पुत्रियां — गीता, प्रतिभा (आरती) 
पुत्र वधुएँ -- रीता, वन्दना, माधुरी 
पौत्र -- मयंक कुमार चतुर्वेदी (कम्प्यूटर साइन्स) 
बजरंग कुमार चतुर्वेदी (आचार्य) 
निर्भय कुमार चतुर्वेदी, अभय कुमार चतुर्वेदी, 
अभिजित कुमार चतुर्वेदी (छोटे), अर्पित कुमार 
चतुर्वेदी, (सभी विद्यार्थी जीवन में) । 
पौत्रियाँ -- सुचित्रा, सुमेधा, अनुसा, सुनन्दा । 
पत्र वधू-- रंजना चतुर्वेदी (एम.ए.) 
प्रपत्र -- चक्रेश जी “चारू” 
वर्तमान समय - जीवन-मुक्त, आध्यात्मिक चिन्तन, मनन, साहित्य-सृजन, 
yy मंतति-सुख, सन्तुष्ट । i 
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अंजन-साहित्य के संग्रह 
(1969 से 2012 तक की कृतियाँ) 


भोजपुरी 

कजरौटा (भोजपुरी), हिमालय प्रेस, मीरगंज, बिहार, 1969 
2. फुहार (भोजपुरी), हिमालय प्रेस, मीरगंज, बिहार, 1970 
3. ओहार (हिन्दी-भोजपुरी पुस्तक भण्डार, पटना), 1973 

4. सँझवत (भोजपुरी), हिमालय प्रेस, मीरगंज, बिहार, 1974 
5. पनका (भोजपुरी), राजेन्द्र प्रेस, मीरगंज, बिहार, 1975 
6 

7 

8 
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सनेश (भोजपुरी), हिमालय प्रेस, मीरगंज, बिहार, 1976 
कनखी (भोजपुरी), हिमालय प्रेस, मीरगंज, बिहार, 1977 


. नवचा-नेह (भोजपुरी), गोपालगंज प्रेस, 1979 
9. अंजुरी (भोजपुरी), राजेन्द्र प्रेस, मीरगंज, 1983 
10. अंजन के लोकप्रिय गीत, मगध प्रिंटिंग प्रेस, पटना, 1983 
, अनमोल मिलन (भोजपुरी खण्ड काव्य), भास्कर प्रेस, देवरिया (यू पी.) 1990 
, आपन बोली, आपन गीत, भास्कर प्रेस, देवरिया, (उ.प्र.) 1990 
. मनसायन (भोजपुरी), अपना प्रेस, अस्सी, वाराणसी (उ.प्र.) 1993 
14. पोटली (भोजपुरी, लोकप्रिय गीत मुक्ता), भास्कर प्रेस, देवरिया (उ.प्र.) 

1990 
15. रठए-खातिर (भोजपुरी), वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, साकेत नगर, देवरिया 
उ.प्र. 2002 न 
16. संकट मोचन जय बजरंग, गौतम प्रिंटर्स, गोरखपुर, उ.प्र. 2004 
17. हिलोर (भोजपुरी), गौतम प्रिंटर्स, गोरखपुर, उ.प्र. 2004 
$ 18. दियरी बाती (भोजपुरी कहानियाँ), वाराणसी, उ.प्र. 
19. अतवरिया (उपन्यास), जी.पी. शर्मा प्रेस, पथरदेवा, उ.प्र. 2008 
$ 20. खोंता (भोजपुरी प्रबन्ध), वाराणसी 
५ 21. चोख-चटकार, भास्कर आफसेट प्रिंटर्स, देवरिया 2006 
£ 22. भक्ति-गंगा (भोजपुरी गीत) पहिला भाग - अप्रकाशित 
£ 23. भक्ति-गंगा (भोजपुरी गीत) दुसरा भाग - अप्रकाशित 
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24. भक्ति-गंगा (भोजपुरी गीत) तीसरा भाग - अप्रकाशित 
25. भक्ति-गंगा (भोजपुरी गीत) चौथा भाग - अप्रकाशित 
26. बतगुंजन (भोजपुरी) - अप्रकाशित 

7. जिनिगी के एक-एक दिन के बात - अप्रकाशित 


28. गुच्छे अंगूर के (हिन्दी), भोला प्रिंटिंग प्रेस, भाटपार रानी, देवरिया, | 


29. धुँध छा गई (हिन्दी), गौतम प्रिंटिंग प्रेस, गोरखपुर, 2004 ; 

30. शिवोऽहम्‌, तिवारी प्रिंटिंग प्रेस, कौशलेश नगर (एक्स.) सुन्दरपुर, » 
वारणसी i 

| दिव्य तेज : दिव्य शक्ति, तिवारी प्रिंटिंग प्रेस, कौशलेश नगर (एक्स.) 

सुन्दरपुर, वाराणसी, 2011-12 

. आहत-क्षण (हिन्दी) ; 

. गीत गंगा - प्रथम भाग 

. गीत गंगा - द्वितीय भाग 

. गीत गंगा - तृतीय भाग 

, गीत गंगा - चतुर्थ भाग 

. विसर्जन (हिन्दी) - अप्रकाशित 
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. 03.02.2005 को मुमुक्षु भवन वाराणसी में काशी-विश्वनाथ मन्दिर | 
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देश भर में प्राप्त सम्मान 


हू 
1980 में जम्मू काश्मीर के बजीरे आजम (मरहूम) जनाब शेख 
अब्दुल्ला साहब एवं विड़ला समूह के महाप्रबंधक श्री जे.एन. त्रिपाठी fe 
द्वारा श्रीनगर में राजकीय सम्मान । 
1982 एवं 1992 में पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद्‌ द्वारा कोलकाता में 


24 मार्च 2001 को मुम्बई दूरदर्शन द्वारा सम्मानित । 

मार्च 1999 में आचार्य डॉ0 अनिल चौबे, राजेश कुमार पाण्डेय (भाजपा 
नेता) एवं श्री सुबास पाण्डेय “जौहरी” व्यास द्वारा मुसेहरी बाजार विजय 
पुर में तत्कालीन समता सांसद श्री रघुनाथ झा एवं भाजपा विधायक श्री 
विश्वनाथ बैठा के हाँथों सम्मानित । 

नवम्बर 2000. में सुपर कैसेट, टी. सीरीज के मालिक श्री दर्शन सिंह f 
जी द्वारा नोएडा में सम्मानित । 

2003 (मार्च) में केशव बाबा, बाबा सदन भोरे के संयोजकत्व में 
सर्वोदय मण्डल एवं मुखिया संघ द्वारा रा0वु० विद्यालय बनकटा (भोरे) ; 
के परिसर में सम्मानित । ; 
05.01.2005 को साधु वेला (उदासीन आश्रम) वाराणसी (भदैनी) में 
महंथ बाबा गौरी शंकर दास जी द्वारा सम्मानित । 
10.01.2005 को आचार्य डॉ0 पंकज शुक्ल, महासचिव काशी विद्वत्‌ # 
परिषद्‌ के संयोजन में संकट मोचन मन्दिर के महंथ बाबा प्रो0 वीरभद्र 
मिश्र जी द्वारा साधु वेला, भदैनी (वाराणसी) तीन पुस्तकों का लोकार्पण, & 
आशीर्वाद एवं स्नेह सम्मान । 


. ye 
दो बार सम्मानित किया गया । 
` 1999 में mo शिक्षक संघ, कटैया द्वारा सम्मान । 


के महंथ बाबा आचार्य डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय जी द्वारा सम्मानित al 


06.02.2005 के आचार्य sio विश्वनाथ पाण्डेय जी द्वारा बी.एच.यू. 
निवर्सिटी क्लब में सम्मानित । 
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, 04.12.2009 को पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर जिले में 


SAADA KIDOA RADI ZERO, 


04.04.2007 को जन-कल्याण मंच-समिति, भोरे के संयोजक शिव £ 
स्वरूप श्री शंभु शरण द्विवेदी द्वारा दुर्गा-मन्दिर के परिसर में सम्मानित । £ 


. 30.11.2008 को मुखिया पं० रमा शंकर तिवारी (वकुण्ठपुर पंचायत) 


द्वारा रा0 म0 वि0 बैकुण्ठपुर के परिसर में सम्मानित । 


स्थित टुँड़वा-गढ़ (सलेम. गढ़) के बाबू महेन्द्र ठाकुर की पुत्री प्रतिभा 
एवं बाबू टी.एन. राय बैंक प्रबन्धक के सुपुत्र नवनीत के परिणय के 
उपलक्ष में आयोजित आशीर्वाद गोष्ठी में दोनों समधी, आर.टी.ओ. साहब 
लखनऊ एवं बाबू टन्नु राय (श्री सुनील राय जी), कोरयाँ-दरबार द्वारा 
संयुक्त रूप से राजकीय सम्मान । 

08 मई 2010 को पूर्वांचल के जोगियानबूजी पट्टी (फाजिल नगर) 
लोकरंग समिति द्वारा भव्य समारोह में सम्मानित किया गया । 

95 नवम्बर 2011 को एच.एस. म्युजिक द्वारा आयोजित भोजपुरी 
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महोत्सव गोपालगंज में माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार 
शर्मा के कर कमलों द्वारा सम्मानित । ia 
zo 
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कटेया गोपालगंज-841437 
कार्य-काल - 19 अगस्त 1959 से 01 फरवरी 1998 तक 
शिक्षक, प्र.अ., प्राचार्य 
आर.ई.ओ. के पद परः] ; 
अन्य - 30 जून 1962 से आकाशवाणी पटना से गीतकार के. 
रूप में, कैसेट गीतकार, फिल्‍मी गीतकार, दूरदर्शन 


CO. Vasishtha Tripathi 6 np eGangotri Gyaan Kos 


